, 


श्रीक्षीगो रगदाध रो विजयेताम्‌ 


श्रील श्रीवलदेव विद्याभूषण-पाद-विरचितः 


श्रीवृन्दावनधामवास्तव्येन 
न्याय-वेशेषिकशास्षि, नव्यन्यायाचार्य, काव्य, व्याकरण, 
सांख्य, मीमांसावेदान्ततकंतर्कतर्क, वेष्णवदशनतीथ, 
विद्या रत्नाद पाध्यलड्ूू तेन 
श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादितः । 


सद्गप्रन्थ प्रकाशक 
श्रोह रदास शास्त्री 
श्रीगदाधरगौरहरिप्रस 
श्रीहरिदास निवास, कालीदह, 
पो०--धृंन्दावन, जिला--मथुरा, 
(उत्तर प्रदेश) पिन--२८११२१ 


सुद्रक#प्रकाशक :-- 


श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस, श्रीहरिदास निवास, कालीदह, क्‍ की | हम (3 # । कीक्षोगो रगदाधरो विजयेताम्‌ ् बज ् क्‍ 
पो०--वृन्दावन, जिला--मथुरा (उ० प्र०) 5 अल 
क्‍ क कि 
पिन--२८११२१ .. विज्ञप्ति... 


“+. टॉक 
2227 ट्यश 


| ४ --०#०--- 


,.. -. काव्य कौस्तभ नामक ग्रन्थ प्रणेता श्रीबलदेव विद्यामुषणपाद 

. : हैं। प्रस्तुत. अलडूधर ग्रन्थ नव प्रभात्मक है। प्रथमा प्रमा-काव्य 
2 निर्णय, द्वितीया प्रभा-शब्दार्थ तदवृत्ति निर्णय, त॒ठीया प्रभा-रस 
द . निर्णय, चतुर्थो प्रभा--गुण निणंय, पश्चमी प्रशा--रो|त ₹्रिपण, षट्ठी 
926“ प्रभा--दोष निर्णय, सप्तमी प्रभा--ध्वन भेद निरूपण, अष्ठमी प्रभा-- 
द सध्यपम काव्य निर्णय एवं नवसी प्रभा-शब्दार्थालड्भरार निर्णयात्मक है। 


निज रचित साहित्य कौमदो ग्रन्थ के समान इस में भी पृर्णतया 
समस्त विषय न्बिद्ध हैं। स्वाधीन रूप से इस म्रें समस्त प्रमेय का 
विश्लेषण हुआ है । एवं विषादन प्रभृति कतिपय नवीन अलडुूगरों 


३ क़ पर 
९ न 
५ 


डक द का सन्निवेश भो इस में है। उदाहरण समुह प्रायक्ष: पुर्ननाचास्य को 
उक्ति से सन्निविष्ठट हुये हैं । 
। प्रकाशनतिथि---२२११ ०।८७ श्रोबलदेव विद्यामुषण--उड़िष्या प्रदेशस्थ रेमुणा के समीप 
| | वत्तों किसो ग्राम में जन्म ग्रहण आनुमानिक खष्टोय अष्टाइश शताब्दी 
प्रथमन्सरकद्त रण--- है ७०७०0 । द ः छें किये थे | 


चिल्काह्ुद के तीर स्थित क्षिसी गास्त्रज्ञ के निकट व्याकरण, 

एवं न्याय शास्त्र अध्ययन करके वेद अध्ययनाथ आप भहं श्वुर गसन 

किये थे । एवं वहाँ माध्व सम्प्रदाय का शिष्यत्व अजद्भीकार किये थे; 

अनन्तर सन्न्‍यास ग्रहण पृबंक पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ तत्त्वबादि के मठ 
मल न में अवस्थान किये थे । 

सर्वेस्व॒त्व॑ सुरक्षितव्‌ । ,..... अनन्तर भ्रीरसिका नन्द प्रभके प्रशिष्य कान्य कब्ज निवासी 

द द (श्री राधा दाभोदर ( वेदान्त स्यमन्तक ग्रन्थ रचयिता )विप्र के निकट 


प्रकाशन सहायता--रु० ३०-०० 


(२) 

श्रीजीव गोस्वामी प्रणीत मोलिक ब्रज भक्ति प्रतिपादक षट सन्दर्भ 
अपर नाम भागवत सन्दर्भ ग्रन्थ अध्ययन करके श्रीचतन्यदेव प्रव्तित 
गोौड़ीय वंष्णव घ्मं के विगाढ़ मम्म में आक्ृष्ट होकर श्री राधा-- 
वदामोदर विप्र के शिष्य हुये थे । 

श्रीपोताम्बर दास के निकट भक्ति शास्त्र ऐवं क्रीविश्वनाथ- 
चक़वत्तों पाद के निकट श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन किये थे, एवं विरक्त 
वष्णव वेश ग्रहण कर “एकान्ति ग्रोविन्ददास' नाम से प्रस्यात हुये 


थे। श्रोत्ृन्दावनमें स्थित श्री5यामसुन्दर विग्रह प्रतिष्ठाता आप हो हैं। 


उद्धव दास एवं नन्दसिश्र इनके प्रधान शिष्य थे। 


बह्मसूत्र समुह के श्रीगोविन्द भाष्य प्रणयन कर आप गोड़ीय 
वेदान्ताचाय्यं नाम से स्यात हुये थे । श्रौल विश्वनाथ चक्र॒र्वत्ति पाद 


के चरम बयस सें जयपुरस्थ मन्दिर समह से बद्भीय सेवाधिकारि 
_ब्रृन्द निष्काशित होने पर श्रीगो विन्द देव के आदेश से श्रोमत्‌ कृष्ण- 


देव सावेघभोस के सहित जयपुरस्थ विपक्ष वृन्द को शास्त्रार्थ द्वारा 
पराजित करके 'ग़लता' नामक पार्षत्य प्रदेश में गोड़ीय वेष्णबों को 
पुनः प्रतिष्ठित करके वहाँ 'भीविजय गोपाल विग्यह! स्थापन किये थे, 
अद्यापि वह विग्रह तत्रत्य मन्दिर में विराजमान हैं। इसी समय आप 
श्रीगोविन्द देव के आदेदा से 'श्रीगोविन्द भाष्य प्रणयन कर गौड़ीय 
बंष्णवों को स॒प्रतिष्ठित किये थे । आप के द्वारा रचित ग्रन्थावलि का 
बिवरण इस प्रकार है। 

(१) षट्‌ सन्दर्भ की टोका, (२) लघु भागवताम्ृत की टीका, 
(३) सिद्धान्तरत्न, (४) प्रमेयरत्नाकलो, (५) सिद्धान्त दपंण (६) 
इयामानन्द शतक को टोका, (७) नाटक चन्द्रिका की टोका, (८) 
साहित्य कोमुदी; (६) काव्य कौस्तु॒म, (१०) छुन्दः कौस्त॒भ की 
टीका, (११)श्नी मद भागवत को टीका वेष्णबानन्दिनो, (१२) दशोप 
निषत्‌ की टोका, (१३) श्रीगोपाल तापनी टीका, (१४) श्रीभगवद्‌ 
गीता भाष्य, (१५) स्‍तव साला की टीका (१६) ऐश्वय्यं कादम्बिनो 
प्रभति प्रत्थ प्रणयन के हारा गोड़ीय बष्णय साहित्य को सेवा आप 


(३) 
प्रद्ेत रूप से किये हैं । । : जी, आय 
,...बश्न, अर्थ, सुख्ममय व्यवहार ज्ञान, परमशान्ति, एवं सुमधुर 
रीति से कत्तंब्याकर्सव्य बोध लाभ हेसु काव्य शास्त्रकी आवद्यकता 
सानव समाज सें अपरिहायर्य रूप से है। द 
“अलडुूपर शास्त्र” को खुधोगण काव्यमोर्भासा दब्दसे कहते 

हैं, उक्त नामसे ही अलज्ूशर शास्त्र को सम्यक्‌ उपयोगिता परिस्फुट 
होती है, अलडूगर न्नास्त्र में व्युत्पन्न व्यक्ति,-फाव्य रचना में एवं 


काव्यस्थ गुणदोष रीति अलज्धुर प्रभुतिका परिज्ञान फरनेमें सक्षम होते 


है। चिकित्सा शास्त्र में लिदान को आधब्यकत्ता जिस प्रकार होतो 
है, उस प्रकार ही भाषा में व्याकरण को आवध्यक्ता है, काच्य में: 
भी अलडूुगर शास्त्र की आवश्यकत्ता तद्गूप ही है। प्रस्तुत शास्त्र में 
दोष, गुण, रीति रसादिका सन्निघेश प्रच्चरतया होने पर भी मुख्य 
रूपसे 'अलखडुगर शब्द से हो कहते हैं । 

भामहोद्भट रुद्रट वामन प्रभ्ृति प्राचीन आलडूरिकगर्ण 
गुणालजूर को प्रायश: समता को सानकर “अलडकारा एव काव्ये 
प्रधानसिति अलहःकार आरूया देते हैं।अतएवं अलड कार की' 
प्रधानता के कारण श्ञाघ्त्र भी अलड कार नास से परिचित हुआ । 
इस प्रकार सिद्धान्त को ही अलडः कार प्रस्थान कहते हैं । 

काय्यावर्श नामक ग्रन्थ में श्रीदण्डीने प्रधानतया अलखझूपार का: 
स्थापन करने पर भी “गुणा एवं काव्यप्राणा: कहकर भोड़ीय वचेदर्भो. 
रोति भेद का निरूपण किया है | ' इलेथ: प्रसःदः समता" इत्यादि: 
दश गुण वेदर्भो सा्मका प्राण हैं। इसके विपरीत हो उनके मत में 
गौड़ीप रोति है। वामन ने भी काव्यालडजूार सूत्रदृत्ति सें “गु्ण 
काब्यद्योभावषिधायकं, अलड्ुरज्च ग्रुणकृत काव्यदाभाया उत्कष 
सम्पादकम्‌ कहकर गुणों का प्राधाग्य हो माना है ९ इनके मत में. 
“रीतिरेव काव्यात्मा '। बेदर्भोी पाध्वालो गोडो रोति के मध्य में. 
तेंदर्भो रीति हो श्रेष्ठ है। ध्वन्यमान अर्थ को हो वाच्यार्थ का . 
उपकरण मानकर इस मत में भी अलड्ूर का प्राघान्य स्वीकृत है । 


(४) 


इसे रीतिप्रत्थान कहते हैं। भाभहीद्‌मट-अलडू।र का सर्वभा 


प्राधान्य को मानते हैं, एवं उससे अतिरिक्त घर्मान्तर का अस्तित्व 


को भो नहीं मानते हैं, अन्य!न्य धर्म समुह का अन्तर्भाव अलड्धार में 


करते हैं । 
भरत नाटब् ज्ञारत्र में अलड्भार एवं दोष गुणों की विवृति 
है । आचाय्यं बासन ने शब्दगुण,थंगुणों 


है। लाटोरीति को मानकर उन्होंने चतुथविध रीति का प्रतिपादन 
भी किया है। लघु सम|स नबद्धा रचना को पाश्वाली, सधचय समास 
युक्ता को लाटी, अतिविस्तुत समास बहुल रचना को गोड़ी कहते हैं, 
समास रहिता रचना को दठेदर्भो कहते हैं, शब्दालडः कार 
अर्थालडः कार का भेद प्रदर्शन भो आपने किया है । 


रुद्रट के ग्रन्थ में रस वाब्दकी अवतारणा है, आपने 'शूड़ार 


बोर करुण बीभत्स मधानक अद्भुत हास्य रोद्र शान्त प्रेयानु” रूपसें 


वसविध रसका उल्लेख किया है । शृड्भार रसका-सम्भोग-विप्रयोग 


मभेद-तायकतायिका मेव का वर्णन भी आपने किया है । विप्रलम्भ 


श्वुद्धार में उपसानुराग, सान प्रवास करुण रूपसें अवान्तर भेद भी 


माना है | वस्तुतः प्राचीन आलडकारिकों के सध्च में आपने हो रस 


का प्राधान्य एवं महत्त्व को घोषित किया है ! 


ग्निपुराणस्थ ३३७ अध्याय से ३४० पय्यन्त अलइ कार का 


वर्णन है। 'लक्ष्मीरिव बिना त्यामान्तवःणी भाति नीरसा ' (अग्नि 
३३९१९) न भावहीनो5 सत रसो न भावो रसचक्षित: | (३३६।१२) 
सिन्मयश्रह्म की स्वाभाविक आनन्द।भिव्यक्ति होने से चध्तृक7र अपर 
पर्य्याय रस होता है, रस का प्रथम बिकार हो अह ४ कार है, उससे 


अभिमान होता है, उससे प्रीति का उद्रेक होता है। यह रति' 


विभावानु भावसात्विक व्यभिचारी के सम्बलन से शड्भ)र रस होता' 


! पाथंव.ध सुस्पष्ठ रूपसे 
वर्शाया है, भोजराज करत सरस्वती कण्ठाभरण में दोष गणों का 
बिस्तृत विवरण एवं विभाग तिरूपण भी है। रुद्रट कृत काव्यालडःकार 
में गुण अलडः कार, बोष रीतियों का सल्षिवेश समानरूपसे व्दामान 


हरे कककतट हे अ्कक कान / 58 (५) 
है। (३३६।१-४) है 

राग से--श्ूज्भ र, उग्रता से-रौद, अवष्टम्म से- वीर, 
संकोच से बीभत्स रस होता है। और भी श्यूद्धार से-- हास्य, रोब्र 
से--करुण, वीर से--अद्भुत बीभत्स से-- भयानक रसोत्पन्न होता 
है । (३३६।५-८) काव्य शोभावद्धंक धर्म को अलडकार कहते हैं, 
अलडः कर णमर्थानासर्थालइः कार इष्यते” अलइक्वार के धिना दब्द 
सोन्दर्य मनोहर नहों होता है । अर्थालडः कार रहित सरस्वती विधवा 
की भाँति होती है। (३४३-२) 

“लक्ष्मीरित्र बिना त्यागान्त बाणी भाति नीरसा । (३३६६) 
न भाग्हीनो$स्ति रसो न भावों रसवर्जित: |” (३३६।१२) 


शब्दा्थ--3भयविध अलझ्भार भेद से अलड्ार त्रैविध्य का 
उल्लेख इस पुर णमें है। ''हब्बार्थं यो रलड्ूुारो ह्राइलडः कुरुते समम्‌ । 
एकत्र निहितोहारः, स्तन ग्रीवामिवस्त्रियः ॥ (३४५१) 

परवर्ती आलड कारिकगण रस का आत्मारूप में वर्णन करने 
पर भी पूर्व प्रचलित अलडः कार शास्त्र नाम से ही परिचित है। 


ध्ब्न्यालोक में (१५) आनन्दवर्द्धनाचाय्य ने “काव्यस्यात्मा 
स्‌ एवार्थ: कह कर ध्यत्ति को ही काव्यात्मा माना है। इनके मत 
में ध्वनिके द्वारा अथवा व्यड्भार्थ के द्वारा अभीष्सित वस्तु प्रतिपादन 
से काव्य चमतृकारिता एबं सोौन्दय्य॑ की अभिवृद्धि होती है । 
व्यज्ञना रूप व्यापारान्तर से वस्तु एवं अलड्भगर का रस भावादि का 
परिज्ञान होने से उत्तम काव्य होता है । ध्वनि से ध्वन्यन्तर होने से 
काव्य उत्तमोत्तम नाम से अभिहित होता है । श्रीविश्वनाथ 
कविराज ने साहित्यदपंण नामक ग्रन्थ में 'रसाध्मक! बाकध को 
ही काव्य कहा है। आनन्दव््धंन/चांय्यं में व्यअजनाबृत्ति बिरोधी 
मतवादों का निरास करके ध्वनि वाद का स्थापल किया है। 
अभिनव गुप्ने मी 'लोचन' नामक धन्या लोक की टीका में 
अर्वाचोन त्रिपक्षों के मतबाबका निरास करके ध्वनिवाद का स्थापन 


(६) 
किया है । अनन्तर मम्समटभट्ट ने भी क'व्य प्रकाक्ष में व्यक्षनादठ्त्ति 


की महिमा का गान सर्वातिशय रूप से किया है। काव्य प्रकाश की 
रीति के अनुसरण से ही कविराज श्रीविश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 


की रचना की है । उसके बाद पण्डितराज श्रोजगद्याथ ने रसगडद्भाधर' 


नामक ग्रन्थरत्न सें पुर्धाचाय्यकत अस्पष्ठ सन्दिग्ध प्रसेय समृह का 
स्थापन नि:सन्दिग्ध रूप से किया है। रुथ्यक ने अलड्रों का श्रेणी 
विभाग तथा अबान्तर भेद का प्रदर्शन अलड्धूगर सर्वस्व में किया है । 
साहित्यदपंण--रसगज्ाधर एकावलो चित्रमोमांसा प्रभ्नत्ति ग्रन्थ में 
रुय्यक मत का हो ससग्रह हुआ है । 

“रसो वे काव्यस्थात्मा” काव्य का आत्मा रस है, इस मत 
का समादर अनेकों ने नहीं किया, किन्तु नवीन आलडूपरिदों ने 
काव्यात्मा रसको व्यक्वनादृत्ति लम्य कह कर उक्त मतको सम्मानित 
ही किया है। ध्वनि मत में प्राचोनार्वाचीन प्रसिद्ध मत सम्ह का 
समावेश यथायथ रूप में हुआ है। उन सबों में परस्पर सम्बन्ध 
तथा असन्दिग्धता विशेष रूप से परिलक्षित होतो है। अतएव 


“रसो वे काध्यस्यात्मा' मत का बहुद्वः समर्थन हुआ है। “रसो वे. 


काव्यस्यात्मा' छाब्दार्थो तर॒य 5 रं, गुणारसधर्क। एव । 

प्राचीन आलड्टारिकों के मत में काव्य प्राणरूप में जिसका 
निरूपण हुआ है, बह अलडूएर है । काव्य शरोरमसृत शब्बार्थ का 
धोभा सम्पादक रूप में काव्यात्मभत रसाभिव्यक्ति का ही वह 
कारण है। यह सिद्धान्त “ध्वनिप्रस्थान नामक चतुर्थ श्रेणी का है । 

इस मत में शब्दार्भ का अविच्छेश् सम्बन्ध स्थीकृत हुआ है ॥ 
गुग--दब्दगत एवं अथगत है। दोष एवं अलझ्टार शब्दाथ उभय 
धमंरूप में स्वीकृत हुआ है | काव्यात्मभ्ृत रस ध्व;न की अभिव्यक्ति 
में प्रत्येक की उपयोगित्ता है। हस प्रकार सर्वाज्जीण ध्वनि प्रस्थान 
का समादर समस्त सहदय सनोषिओं ने किया है। प्रसद्भवद्गवतः 


ऋग्वेदीय अलड्ूर सघृह का प्रदशन करते हैं -यास्ककृत निघण्दु सें 
(३॥१३) बेदिक पर्ण्याय निरूपण प्रसड्भः में उपमालडूपरों का 


विवरण है।-“ * ० 57 


हा ) ड़ 
गे पन्हपस जा यह उप ह आम नक, 
न लक (| ] ए हे 


इदामब (१), इृदं यथा (२ ) अग्निनंय्रे (३), चतुर श्चिहृद- 
मानात्‌ (४), ब्राह्मणा ब्रउज्नारण: (५) वृक्षस्य नुंते पुरुहुतवया: (६), 
जार आ भगम्‌ (७), मेघो भूतो5भी यक्नय: (८), तद्रप: (६), तदद बर्ण: 
(१०), तद॒बत्‌ (११) तथा (१२), इति द्वादशोपम। । क्‍ 
अस्य बितृत्ति यंथा नंघण्ठुक काण्डे-- 


३ 


अस्य निपाता उच्चावचेष्वर्थे निपतन्ति उपमार्थेडपि, उपमा 
नाप कल्मिव्चिदेवार्थे यः प्रसिद्धो गुण: तबन्यस्मिन्न प्रसिद्धस्तद्‌: 
गरुण5थ शब्दसात्रेण यदुपसंयोज्य तदगुणप्रकाः न॑ क्रियते-- सोपमा। 
दुमदासो न सुरायामित्युपसार्थीय उपरिष्छात्‌ु उपचार स्तस्य 
-बैनोपप्तिमीते, (५।७।१८ ) मन्त्रेौइस्सिनु न शब्दो5्यं उपमाथ व्यवहृतः। 
लोकिके संस्कृते 'न' शब्दों निषेधार्थ प्रयुज्यले, बेदे तु निषंघो पमा- 
द्ोतकोध्यमिति मन्तव्यम्‌ । व वा शब्दाबपि उपमावाचकों । 
_लोकिके तु केवलमुपमार्थे तो प्रयुज्येते यथा-- (१) जातामन्ये तुहिन 
सथितां पद्चिनीं वान्यरूपाम्‌ (मेघदूतं 5३), (२) मणीवोष्टस्य 
_लम्बेते (सिद्धान्त कौसुदी).(३)हृष्टो गरजति चातिदर्पितबलो दुर््योधनो 
वा शिखी (मृच्छ ५॥६)। पुनरुपमा लक्षण निर्णय-- सामान्य 
. जक्षणमासां ब्रवीति “ यदतत्तत्‌ सहशमिति गार््य: ।” यत्‌ किश्विदर्थ- 
_जातमत-दूुवति, ततू स॒ स्वरूप च, यथा-अनग्नि: खत्योत:, अग्नि 
सरूपश्च सोउग्निनोपमोयते--अग्निरिव॑ खत्योत इति। एव्मेंतत्‌ 
- सरूपेण गुणेन गुणसामान्यादुपमी यते-हत्येव॑ गार्ग्य: आचार्यो सन्यते । 
'तदासां कम! स आसामुफ्सानानासर्थ: यह प्रसिद्धतर ग़ुणरय करयच्तु 
प्रसिद्धतर गुणेनान्येन गुण प्रकाशनसित्यादि + ज्याय सा वा गुणेन, 
अख्याततसेन वा कनीयांसे वा प्रस्यात: वोपमिमीते। तद्‌ यथा-- 
सिहे सानवकः चन्द्र इब कान्‍तो सानवक: इत्यादि । 


लि, ) तनूृत्यजेब तस्करा बन (७४५॥३२।६), क्तमिक तितउना 
'(८२३।२२), अत इच शब्द उपसा छोतक:। (२) यथा इति-यथा 


। 


१९ £ 


(८) 


कर्मोपमा, “यथा वातो यथा वन” यथा समुद्र एजति (४।४।२०।४) 


अन्न यथा--इव । (३) अग्नि ने ये त्राजसा (८/३।१२।२), अत्र न-- _ 


इव । (४) “चत्रश्चिदृदमानात्‌ृ” अन्न चितृ-इब । (५) “'ब्राह्मणा 
ब्रतचारिण:” (५।७।३।१), “अब्न ब्राह्मण इब ब्रत चारिण:” इति 
लुप्तोपमा | (६) (वृक्षस्थ नु ते (४६।१७।३), अन्नोपमार्थे 'न॒! । 
(७) 'जार आ भगम्‌! (३॥६।१०॥१), आ इव । (८) मेषोभूतो भि 
यज्नयः (५।७(२४।५) , अन्र मेष दत्येषा भूत हब्देनोपसा । (६-१०) 
अग्निरिति--एबा रूपोपमा, हिरण्य बर्ण: (२७।२३॥५), (११) 
वदिति--एषा सिद्धो पम्ता, ब्राह्मण वदधोते, वृषलवच्चाक्रोशात | (१२) 
था! इत्ययं चोपमाशब्द:, त॑ प्रश्रया पुवंधा विश्वयेमथा (४॥२।२३॥१) 


अथ लप्तोपमान्यर्थोपषमानीत्या चाक्षते- सिही व्याध्र:, इत 
पुजायां, श्रा काक इति कुत्सायां, काक इति शब्दानुकृति स्ताबिदं 
इाकुनिषु बहुल न शब्दानुकृति विद्यते इत्योपसन्यव: । 
उदाहते मन्त्रसमुहे उपमानां चातुर्विध्यं स्वीकृतमस्ति- 
(१) कर्मोपमा, (२) रूपोपमा, (३) सिद्धो वर्मा, (४) लुप्तोपमा 
यास्केन उपसान-हाब्दोडनि ध्यवहुतः । “पावन्सात्रमुषसोन 
प्रतीकम्‌ इति (६।४।१२।३), मन्त्र व्याख्यायां वारत्युपमानस्य 
संप्रत्यर्थ प्रयोग: । 

पाणिनि ने स्वीय व्याकरण में उपमानोपमिति सामान्य प्रभ्नूति 

शब्दों का प्रयोग किया हे । द क्‍ 

(१) उपमा--उपमानाति सामान्य बचने: (२११५५), 
उपमानादप्राणिषु (५१४६७), उपमानाच्च (५।४॥१२७),(२) उपभित 
_.-उपमितं व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोगे (२१५५६), (३) सामान्यम्‌्‌ 
(२१५४, ५६), इत्यादो महाभाष्ये (२११५५), चोपप्ानस्थ 
लक्षणमास्ते निरूपितम्त्‌ ॥| 

सम्प्रति ध्वनि प्रस्थानानसरणरत गौड़ीय वष्णब साहित्य 
समूह में निबद्ध प्रणाली एवं अलदूाारों का दिगदरशंन करते हैं। 


(६) है. 
१४६३ शकाब्दा में श्रोरूपगोस्वामीचरण ने श्री हरिभक्तिर स| मृतसिन्धु 
का प्रणयन किया, तदनन्तर शकाब्दा १४७१ में श्रीउज्ज्वलनील मणि 
नासक परिशिष्ट प्रन्थ का निम्माण किया,रसामत सिन्धु ग्रन्थ का हो 
उज्ज्वलनीोलमणि परिशिष्ट ग्रन्थ है। प्रन्थकार मे स्वयं हि क हाहै। , 
(पद्चिम १२) द 
“निवृत्तानुपयों गित्वाद दुरूहत्वादयं रस: । 
रहस्यत्वाच्च संक्षिप्प बितताड्रोईप लिख्यते ॥।”! 
उज्ज्वलनो लमणि ग्रन्थमें श्ूद्भार रसका ही सूविस्तृत बर्णन हुआ 
है, यह ग्रन्थ श्रीशिड्भभुपाल क़त'रसाणवसुधाकर' के छायावलम्बन 
से रचित हुआ है । रसामृत एवं उज्ज्वल में भक्तिरस का ही सम्यक 
आलोचना है, गोस्तरामोपाद ने भक्ति को हो मुख्य अभिधेय रूप में 
साना है, एवं भक्ति रस का अभिनव व्याख्यान भी प्रस्तत किया हे । 
रसामृतोक्त भक्तिरस लक्षण इस प्रक्वार है,-- कह मकर 


“विभावरनभावंहच सःत्त्विक व्यंभिचारिसिः 8 का अक 
५ ढ हा पड है 4४ 2 पहन 
..._ स्वाचत्व हृदि भक्तानामानोता श्रवणादिभि:। हाफ. 
एपा कृष्ण रति: स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥(२।१४-६) | गत 
भःरयवान्‌ जन ही भक्तिरसास्वादन का अधिकारी है, उन्होंने ... 
अधिकारी का निर्णय निम्नोक्त शब्दों से किया है । | 
“प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति यरय सदभक्ति वासना।. का. 
एष भक्तिरसास्वादतस्पेंव हृदि. जायते॥7.. सक्‍तक 


द रस- ब्रद्मवत्‌ अवाड मनसो गोचर हे ने पर भी भाग्यवान्‌ 
ब्रष्टा, श्रोता, रसास्वादन करने में सक्षम होते हैं। हृइ्य काव्य में 
#एटा, श्रव्य काव्य में श्रोत/ को सामाजिक कहते हैं, हहय काव्य में 
अनुकाय्याभिनतय दहांक का, श्रव्यकाव्य में द्णनीय नायक का 
वणनक्तयरी के श्रोता का रसास्वाद होता है। यह मत अनेक 
आलड्ु।रिकों का सम्मत है। 'तस्मदलौकिक: सत्य वे: सहच्यरयम्‌! 
साहित्यदपंणकार मे भो कहा है। (३) रा 


अलंडु।रकोस्तुभ में भो उक्त है - 


द (१०) 

.भैक्तिरसामृतोक्त 'रसलक्षण' दस प्रकार है- (२५१०४)... 
व्यतीत्य भावना वत्म यह्चमत्‌कार सार भू: । पु 
हृदि सत्तवोज्ज्वले बाढ़ स्‍्वदते स रसो मतः ॥। 

भरतमुनि ने भी कहा है-- 
विभावानभावव्य भिचारिसंयोगाद्‌ रसनि एपत्ति 
विभावे रनुभाववच सात्त्विक व्यंभिचारिसि 
स्वायत्व॑ नीयमानासो स्थायो भावों रसो मत: ॥ 


वहिरन्त: करणयों व्यापारान्तर रोधकम्‌ । , 
स्वकारणादिसंश्लेषि चमत्कारि सखं रसः ॥! 


रस का निमित्त कारण विभाव है, समवायि--स्थायिभाब है, 


असमवायि-सश्थारि भाव है । कार्य रूप में अनुभाव एव सात्तिकादि 
का प्रहण होता है। सारा यह है कि--सामाजिफ के चित्तगत 
स्थायिभाव--काव्यगत विभानुभाव सास्विक व्यभिचारि भाव के 
सहित सिलित होकर रस होता है, अर्थात्‌ आस्वादन अवस्था को 
प्राप्त करता है। प्राकृत एवं अप्राकृत भेद से रस-श्ास्त्र दो प्रकार 
हैं, भक्ति बादियों के मत में प्राकृत नायक प्रभुृति का रसास्वाद नहां 
होता है,किन्तु श्रीरामसीताव्यित्‌ दिव्य नाथक नाथिका का रसास्थाद 
होता है। अतएबं भगवद्‌ विषयक काव्य-श्ञास्त्र विनोद के बिना 
सामाजिक का रसास्वाद नहीं होता है । अनुकाय्ये का रसास्वादन 
ही जब नहीं होता है, तब तो सामाजिक का रसास्वादन होना भी 
अस्म्भव है। प्राकृत अनुकार्य्यादि का रसास्वादन असिद्ध होने से 
लोकिक काव्यनाटय की आलोचना से सामाजिक का भी रसास्वादन 
नहों होगा । साधारण रसवेत्ता के मत में “पारिमित्याल्लोकिकत्वात्‌ 
सान्तरायत्वाच्च, (साहित्यदपंण-३) अनुकारय्य में रसास्व|दन अनसद्ध 


. होने पर भी महाकवि के लेखनी नंपुण्य से काव्य--नाठ्यादि से 


रसास्वादत होना सम्भव है । इससे सतु सामाजिक का भी रसास्थाद 


(११) 
होता है। भक्तिरसायन में श्रीमघुसूदन सरस्वतीपाद ने भी कहा 
है - “अतस्तदाविरभा विश्व मनसि प्रतिपश्चते | 
किश्रविश्नय नाञ रसतां याति जाडचयघिसिश्नणातु । (११३) 


। टीका--विषय वच्छिन्न चतन्धमेष द्रचावस्थमनोद त्याख्ढ्तथा 
आविभवित्वं प्राप्यरसतां प्राप्नोत्तोति न लोकिक रसस्यापि 
परमानन्दरूपतान पपत्ति,, अतएवं अनवच्छिश्म चिदानन्दघनस्ष 
भगवत:ः स्फ्रणात भक्तिरसेप्त्यन्तानन्दमाधिक्चमाननब्स्थ लौक्क 
रसे तु विषयावच्छिपम्नस्येवः चिदानन्दांशस्य स्फ्रणात्तत्तदानन्वस्थ 
न्यूनतंव, तस्माद भक्तिरस एवं लोकिक रसानुपेक्ष्य सेच्यइत्यर्थ: । 

भक्तिरसामृत के रस लक्षण में-- ''हुढ्टि सत्त्वोज्ज्क्ले बाहं स्वदतते 
स॒ रसो मतः” सस्व दाब्द का उल्लेख हुंआ है । साधारणत्तः प्रतोति 


के लिए साहिह्यदर्षणोक्त विश्लेषण से हो उसका अर्थ जानना 


आावद्यक होगा। भक्ति स्वरूप को अप्राक्तत चिंदानन्द रूप साना 
गया है । साहिए्ष दर्षणकार मे कहा है-- 
“रजस्तसो स्यामस्पृष्ट मन्तः सत्त्वभिन्लोच्यते | वाह्मम्रेय : 
विभुखतापादकः कश्चलानन्‍्तरो धर्म: सत््यभिति च। 


अतएवं फ्राष्यनाट्य दशंनरत साध।रण समस्त व्यक्तियों का 
रसास्थाद नहों होता है। भःग्यवान्‌ सहृदय व्यक्ति का ही रसास्वाद 
होना सम्भव है। साधारण रसग्रन्थ में हस सत््व को हो साधाजिक 
फा स्थायी भाव कहते हैं। उसके घिल( सामाजिक फा रसास्वाद 
नहीं होता है । सत्तवोद्रेक का हेतु मिरूषण भी दपंणकार मे किया 
है--“अन्न च हेतु स्तथाविधालोकिक काव्यार्थ परिष्योलनमु +अर्थात्‌ 
अलोकिक काध्यांथेरप विभावधादि का सम्यक् अनुशोलन से हो 
अत्यन्त अभिनिवेश होता है। उससे हो सत्त्वोद्रेक होना सम्भव है। 
अतएव-''सामाजिकचित्तग तस्थ|यिभावो हि. काच्यनाटचस्थित 


विभावादिभिभिलिश्वा रसाय कल्पत्तेति” कथन समोच्चीन है। 
भाव: -- प्रायशा: रसभाव का धशाधम्य होने पर भो उभध में 
किश्धित्‌ ठारतम्य व्चामःन है। रसामृत के (२५।१०५) में भाव 


|| .. (१२) 
: >जक्षंग यह है-- 228६ ८ मय 82 
“भावनाय:: पद गस्तु बुधेनानयबुद्धिना |. 
४१: भाव्यते गाढ़ संस्कार दिचत्त भाव: स कथ्यते ॥।” 
6. भरत ने भी कहा है-देहात्मक भवेत्‌ सत्त्वं सत्वाद भावा 
समुत्यिता:, रसानमुभवोपयोगजन्सान्तरोण सस्कारादिक सुक्ष्ममायेन 
शिशुतायां स्थितमांप तदह्ठिकाशाय सामाजिकस्थ (अनुकाय्यंस्थापि) 
बध:सन्धि प्रभृतिक वर्योवस्था विशेषमपेक्षते ॥। द 
“रस तरज्िणी ग्रन्थ में भानुदल ने भी कहा है-- 'चित्तस्य 
रसानकलो विकारोइवस्थाविशेषों वा भाव: दिकारोधय हि विध:-- 
(१) आन्तरः, (२) शारोरश्च । स्वायों सश्चारोी य भाव: आन्‍्तर 
तथानुभाव: (उद्धास्वर-नृत्यगातादिक ) साक्त्वक भावइच श्ारीरो 
 बिकारः | स्थायिभावों हि मुख्यतया पश्चविधो गौणतइच सप्तएव । 
सप्चारिणा स्त्रयस्त्रशतु सात्त्रिकाइचाए ।  सामाजिकस्य 
(अनु राय्येस्थापि ) चित्त स्थायिभावस्य परिपुष्ठतानुयायि खलु 
अनुभाव--सञ्धारिभावयो स्तरंग प्राबल्यस्थापि न्यूनाधवय जायते। 
अलडूपर कौस्तुभ (५) में स्थायीमाव का वर्णन है-- 

[ड़ ४7. /आस्वादाड-कुरकन्दोइस्सि ७मं: कठ्चन चेतस: । रे 

काछंड तल रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्वतया मतः॥ा 
7. 0 से स्थायी कथ्यते विज्ञे विभावस्य पृथषकया।. 
76 प्रथकांवधत्व॑ ात्येष सामाजिकतया सहाम ॥ 
धाम्राजिकतया सतां सामाजिकानामेक एव कश्रविद स्थादाड कुरव न्दो 
मनस: को$पि धमंविशेष: स्थायी । स तु विभावस्योक्तप्रकार 
द्विविधस्य भेदेरेव भिद्यते । अनुकाय्य णान्‍्तु स्वतन्‍्त्रा एवं स्थायिनों 

नानाविधा: । | 

पुर्बोक्त द्वादग् प्रकार भाव निज निञ़् अनुकल उपकरणो के सहित 
मिलित होकर परम आस्वादन अवस्था को प्राप्त करते हैं। एवं 
अनवच्छिन्न सुस्थिर रूप से हृदय में अबस्थित होकर स्थायोभाव 


हा आओ 


हु रू [: #4/५ »॥. 
: पु $ 


(१३) 
कहलाते हैं। उक्त द्वादश विधता को छोड़ कर अंपर कोई भाव 
स्थायीभाव नाम से परिचित नहीं होते हैं। उसके मध्य में कतिपय 


. भाव सचारिता को प्राप्त करते हैं,--जिस प्रकार भधुर में हासादि, 


साहित्यदपंणकार के सत में (साहित्यदपंण ३ ) “रत्यादयोदप्यनियते 
रसे स्थ व्येभिचारिण:” प्रबलम भिव्यक्त: सश्चारी,सामान्यतया व्यक्त 
स्थायी, तथा देबादि विषयारतिइचापाततो भाष इति क्थ्यते | 


 ४सस्चथारिण: प्रधानानि देवादि विषया रति: | 
उद्बुद्धपात्रस्थायोी न भाव इत्यभिधीयते |।?' 
श्रीबलदेव कृत साहित्य कौमुदी के (४१२) मल में उक्त है,-* 
“रतिदवादि बिषया व्यभिशच्वारी तथांजितः ॥।”” (४१२) 
कुष्णानन्दिनी टोका में लिखित है-““किश्व हासादय: क्वच्दू 
व्यभिचारिणश्च स्पुः, यद्दक्त श्ृद्भारवीरयोहसो बीरे क्रोधस्तथा _ 
मत: । गान्‍ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुन: ॥' (४१३) 
सञ्बचारिभाव भावों के परिचय में (३॥२३५) साहित्य वर्पणकार 
ने '“सश्वा रिण: प्रधानानि” दाब्द से कहा, हृष्टान्त रूप में टोका में भी 
कहा - “परमविश्रान्ति स्थानेन रसेम सहैब वत्तंमाना अपि राजानुगत 
विबाह प्रवृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्र/धान्येनाभिव्यक्ता व्यभिच्वारिणी 
देव-मुनि-गुरु-नुपादि-विषया च्‌ रतिरुद्बुद्धमात्रा विभादादिशिरपरि- 
पुष्ठतया रसरूपतामनापच्चमाता श्च स्थायिनो भादा भावदाव्दवाच्य: ॥ 


 विभावेनानुभावेन व्यक्त सझ्हारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादि: स्थप्यी भाष: सचेततसाम्‌ ॥(दर्षण ३११) 


विभावादयो वरक्ष्यन्ते । साक््विकाइचानुभावरूपत्वात न पृथगुक्ताः 
व्यक्तो दध्यावि न्‍्यायेन रूपान््तरपरिणतों व्यक्तोकृत एव रसो नत 
दीपेन घट इब प्ुर्वसिद्धों व्यज्यते । तदुक्त, लोचनकारे:--'रसाः 
प्रतीयन्ते इति त्वोबन॑ पचतोधिचद६ धवबहार: इति | अन्न च रत्यावि 
पदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्त पुनः स्थायिप्दोपादान रत्यादीनामपि 
रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादना्थमु । ततश्न हास क्रोधादय:ः शव ड्भार 


. (१४) 
7  थीरादी व्यभिचारिण एव । तदुक्त' 'रसांवस्थ:ः पर भाव: रथायिता 
- भ्रतिपद्यते रसावस्थो भाव एव स्थायोभाव: । अयमेव बिभावादिमि- 
, म्रिलित्वा रसाय परिणसति । “भावाएदामिसम्बद्धा: प्रयान्त 
: शसरूपताम्‌ +” बस्तुतस्तस्थितिरियमसेव-- 
“न भावहीनोाउह्ति रसो न भावों रसचवर्जित: 
परस्परकृतासिद्धिरुम यो रसभावधो: ।” 
साहित्यबपंण की इस उक्ति से प्रतीत होता है- रस एवं भाव 
. कह्त्री एवं कह्त्री गन्ध के समान ही अधिच्छेय सम्बन्धान्वित है। 
ह. आलडूररिकों के मत में तो भाव भो रस ही है,-- 
(::.. “रसभावो तदाभासो भावस्य प्रहामोदयों । 
सन्धि: शबलता चे!त सबं5पि रसनाद रसाः:॥ 


रस धर्म के उपयोगी होने के कारण भाषादि में भी उपचार से 
रह दाब्द का प्रयोग हीता ड़ | भक्तिरसामृत में उक्त है,-- 


“भावा विभावजनिताविचित्त दृत्तय ईरिता: ।॥” द 

: नॉटब्रशाल्त्र का कथन है-- मम 
“विभावेनोद्धृतो यो$र्थ., स भाष इति संजशितः कह 

काव्य प्रकाश (४) में बिभाव लक्षण निस्‍्नोक्त प्रकार है-- 


... कारणान्यथ कार्य्याणि सहकारीणि यानि च । 
. 7 रत्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययो:। 
विभावा अनुभावाइच कथ्यन्ते व्यभित्षा रण: ॥ 
१-०5: में रस का कारण-नायक एवं नायिका है। फाव्य 
एवं नाट्य में अभिनय एबं वर्णन कुशलता से विभादना को प्राप्त 
करते हैं, जेसे नलक्ष्मपन्ती है। सामाजिक का स्थायिभाव को 
विभावित्त कश्ता है अर्थात्‌ भाषना पदवोी को प्राप्त करता है, अतः: 
उसे विभाव दाहते हैं। विभाष द्विविध हैं,-- भालम्बन एवं उद्दीपन, 
नाथक माथिकादि--आलम्बन हैं। फेशोर, वश्चन्त, सलयपवनादि- 
उद्दीपन हैं! रसामृत में उक्त है-(२१!१५) गज जज 


752: 


(१५) 
“तत्र झया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतव: ॥ |. | 
अग्निपुराण में वणित है- हब कर आम 
“विभाव्यते हि रवत्यादि यंत्र येन विभाव्यते । 
विभावों नाम स दधा आलम्बनोहीपन/ःत्मक: ॥।/ 
साहित्यदपंण के मत में--“'दिभाव्यन्ते, आस्वादाडःकुर प्रादुर्भाव 
पघोग्या: क्रियन्ते सामाजिक रत्यादिभावा एभरितिव्भिदा उच्यन्ते ४ 
विषयाश्षय भेद से आलम्बन द्विविध हैं-- 

(२) अनुभाव--( रसामृत २।२।१ ) अनुभावास्तु चित्तस्थ 
भावानासवबोधका:।  चित्तस्थ भावों का अवबोधक को अनुभाव 
कहते हैं। अलड्ूूार उद्धास्वर बाचिक भेद से त्रिविध का उल्लेख 
उज्ज्बल के अनुभाव प्रकरण में है । 

(३) सात्तिक--(रसामृत २:३।१ ) कृष्ण सम्बन्धिभि: साक्षात्‌ 
किच्चिद्‌ वा व्यवधानत: भाव॑श्रित्तमिहाक्वान्त सत्वभित्युच्यते बुधे:, 
सत्त्वादस्मात्‌ समुत्यत्ञा ये भावास्ते तु सात्विकाः ।” 

अनुभाव विशेष ही सात्तिवक है, तथापि पृथक नाम से अभ्हित 

होने का कारण है। शुद्ध सस्‍्व से आविभु त होने के कारण ही 

गोबलीवह न्याय से सात्तिक कहते हैं। स्तम्भ कम्पादि अष्नविश ' 

होते हैं । है कक कह 

विशेषेनाभिमख्येन चरन्ति स्थायिन प्रति' रा 

वागड् सत्त्वसच्या ये ज्ञ या स्ते व्यभिजारिण: । 
सम्भारयन्ति भावस्य गति सशञ्चारिणो5पि ते ।॥। 

जो भाव स्थायोभाव को पुष्ठ करता है, एवं उक्त स्थायीभाव 

से ही उत्थित होकर उसमें विलोन होता है, उसे सश्चारी कहते हैं। 

 साम्ताजिक के स्थायोभाव को बंचित्री युक्त करता है, अतः 

इसे सथ्वारी कहते हैं। निर्बेद विषाद ग्लानि प्रभृति अयस्त्रिशद्‌ 

बचभिचारो भाव हैं । 
विभाव के द्वारा सहृदय स|माजिक के चिसमें जो भादित होता 


क्‍ (१६) क्‍ 


है, उसे भाव कहते हैं। जिस से सामाजिक के चित्त में भ/वोन्सेष, 


अथवा आविर्भाव होता है, उसे भी भाव कहते हैं। पुलगत नायक 
नायिका को अनुकाय्य कहते हैं। इस प्रकार अनुकारय्य एवं सामाजिक 
एतदु भय में अनुभाव सात्त्विक वधधभिचारो भाव को स्थिति होती है। 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

(१) कावच्-नाटबच शअवण दर्शन प्रश्नुति से सामाजिक के चित्त 

में विभाव--अनुभाव की उपस्थिति होती है । 
(२) आशक्षेप से अर्थात्‌ व्यज्ञन|वृत्ति से बोध होने पर सामाजिक 
के चित्त सें सत्वर सश्बारो एवं स्थायिभाव का आविर्भाव होता है । 


(३) साधारणी करणाख्य व्यापार से 'नलदमयन्ती का अथवा 
मेरा है, इस प्रकार रीति से विभावादि चतृष्ठय का प्रत्यय 
सामाजिक का होता है | 


(४) अनन्तर व्यज्ञनाके द्वाशा अनुकाथ्यं के सहित ही समानाकार 
शस की प्रतीति सामाजिक की होतो है । 


(५) स्वदनाख्य व्यापार के द्!रा 'अहमेव दसयन्ती विषयको 
रतिमान्‌ नल एवं इस प्रकार स्वीयश्सवासित चित्त में रत्यादि 
अभेदात्मक निज में नायक्राभेदात्मकरससाक्षातृकार सहदय 
सामाजिक का होता है। रसामृतसिन्धु एवं साहित्य कौमुद्ी सें 
नाह्बश्ास्त्र के प्रमाण से साधारणोक्ररण का सुसंस्थापन हुआ है। 

“शक्ति रस्ति विभावारे: कापि साधारणी क़ृतौ, 
प्रमाता तदभेदेन स्व यया प्रतिपद्यते ।” 


साधारण्य का अथ हे--स्व एवं पर सम्बन्ध निर्णय न होना । 
सामृतसिन्धु (२।५।१०१) की नाटबचद्ास्त्र इलोक की टोकामें श्रोजीब 
गोस्वामी का कथन यह है--“मुनिवाक्ये तु भेदांश: स्वयमस्त्येव, 
इत्यभेदांडा एब तु विभावादे: शक्तिरिति भाव: |” भरतर्मान के मत 


में कित्तु नाट्य रसास्वादन प्रमाता सामाजिक है, हृइयकाव्य का “ 


प्रेज्षक ही रसास्वादक होता है। सब व्यक्ति दशक सामाजिक नहीं 


के 


(१७) 
होते हैं -- कारण, कहा भी, है-- गा 
ये. स्तुष्टे तुष्ठि साय।ति शोके शोकसुपति च:4 
क़ 5: क्र दे भये भीतः स्र नाठब प्रेक्षक: स्मृतः ॥। 
उक्त रीति से श्रव्य काव्य में भी सहृदय श्रोता पाठक,-- 
सामाजिक होगा, सवासन सभ्य का हो रसास्वादन होगा | बासना 
हीन व्यक्ति का रसास्वादन नहों होता है, जिस प्रकार रख्ुमशअ्स्य 
काष्ठ प्रभृति का रसोद्वोध नहीं होता है । 3 
धर्मेदस ने कहा-- 
“निर्वासनानान्त रज्भान्तः: काप्ठकुड्यादमसह्तिभा: 
अभिनव गृप्तका कथन है-“येषां काव्यानुशी लनवशाद्‌ विशदो भूुते 
मतोमुक्रे वर्णनीय तन्‍्मयी भद्तन योग्यता, ते हृदयसंवादभाजः 
हब 59232 5 23202 कक 
आनन्दवर्दध नाचार्य के मत में-- “रसज्नतेव सहुदयत्वसिति ॥। 
अलडूगर कोस्तभ (५) में उक्त है--' यदि तु विगालित वेश्यान्तरत्व 
सनुकत्त णामपि हृद्यते,तदा तेघासपि सामाजिक्त्वसेव, अनुकरणन 


संस्कारवश्ञादेव जीवन्मुक्तान-माहारविहारादिव्तु । तेन 
सामाजिकानामेव रस: सम्पधते || द बे 
अलडूगर कोस्तृ॒भस्थ भक्ति रस का उदाहरण,-- सा क । 

| “जय श्रीमद्‌ दन्‍न्दावन सदननन्दात्मजविभो के, 
प्रियाभोरी वृन्दारिक निखिल वृन्दारकमण । है ः हलक 


.. चिदानन्दस्यन्दाधिक पढार विन्दासत मण 
.. नमस्ते ग्रोवन्दा खिलभुबनक दाय महते । 
अन्न वेब्रविषयत्वाच्चेतो र छकता इतिरेव भाव: । स एब्र स्थायों 
क्ालस्व॒नम्‌ - क्रीकृष्ण-, उद्दीपतन् तस्राहिमादि अनुभाव: हुदय 
द्रवादि:, व्यभिन्चाह्वी-त्निह्ेंद द्वेन्याद्रि: । परोक्षो भक्तानाप्त, 
सामाज़िकान-न्त प्रत्यक्ष: ।। 
- ब्लडूपर क़ोहतुभ: में (५१२) फ्रेअर तल का ज़दाहरण-- 


(१८) 
“प्रेयांस्तेडहूँ त्वमपि च सम प्रेयसीति प्रवाद 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मोति हन्त प्रलाप: । 
-+ हवं मे ते स्थामहसिति च यत्तच्च नो साधु राधे 
4. व्याहरे नौ नहि समुचितो युस्मदस्मत्‌ प्रयोग: ॥'' 
;&%7८ अन्न चित्त द्रव:स्थायी, स च उभयनिष्ठः, आलम्बनमन्योन्यस्‌ । 
उद्दोपनमन्योन्यगुगपरिमलः । अनुभाव:,-- विशिष्य निवंचनाभावः, 
व्यभिचारी-मत्योत्सुक्यादि: । परोक्ष:-थ कृष्ण राधयो:, सामाजिकातां 
प्रत्यक्ष, प्रेमरसे सर्वेरसा अन्तभवन्ती ति प्रेमाड्रं श्वृद्धारादयो$द्धिन 
इत्यत्र सहीयानेव प्रपश्च: । क्‍ 
भक्ति रस निर्णायक गोड़ी य बेष्णव ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 
यह है-- (१) श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु-भ्री गौड़ीय रस-साहित्य फल्पतरु 
का सर्वोत्कृष्ठ गलित फल स्वरूप असमोद्८वं भक्ति रसधिज्ञान शास्त्र 
है। श्रीचतन्यदेव से शिक्षा प्राप्त श्रीपाद रूपगोस्वामी उक्त ग्रन्थ 
प्रणेता हैं। प्रस्त॒त ग्रन्थ सरस एंवं विशुद्ध ब्नजरीति परिपाटी का 
उपाय प्रदर्शक है, इस ग्रन्थ के तातृपग्यानुसार जीवन प्रणाली 
नियमित हीने से सानब विश्वकीत्ति विस्तारों आनन्द वृन्दावन के 
अमृतमय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस में भक्ति रूपा उच्चतमा 
चिद्वृत्ति के धर्मं-कर्मादि का अड्भून विशेष निपुणता के सहित हुआ 
है। भक्ति रूपा चिद॒वृत्ति का उद्धूब, क्रमविकाश, एवं चरम 
परिणति का ईहश मनोरम सर्वाड्भ सुन्दर इतिहास अन्यत्र बिरल है । 
विषय विभाग का नेपुष्य, निर्दोष सरस कवित्व, सुसक्ष्म दाशनिकता, 
मानव समाज में अपरिचित श्रेष्ठतम मानवता निर्म्माण के उपाय 
प्रदर्शकत्वादि का एकत्र अवलोकन की अभीष्सा होने पर इस प्रन्थका 
अनुशीलन करना एकान्त कर्तव्य है। जो जन मुख्य भागवत 
वेष्णबीय भजन की विशुद्ध भजन प्रणाली को जानने के लिए 
समत्सुक हैं। उनके लिए यह ग्रन्थ अवश्य अवलोकनीय है । 
अतीव सरस एवं परम पवित्रता की सहढ़तम भित्ति सें 
सुप्रतिष्ठित जो गोड़ीय वेष्णब पद्धति है, उसका परिज्ञान भी इस 


(१६) 

ब्रन्थ पाठ से ही होगा । . .. . ..... . . . ». #& .: » ५ 

-. - चित्तमृत्ति को सुशिक्षाके द्वारा सुसंयत करने से हो मानव महान 
होता है। प्राथमिक जीवन में असंयत चित्तवृत्ति समृह की किस 
प्रकार से पा करके बंधी भक्तिको सहाधता से परसादर्श परमप्रिय 
श्रीभगवच्चरणों में समाकृष्ठ करना होता है । शास्त्रीप संविधान से 
कैसे चित्त सुनिम्मंल होकर उसमें श्रीभगवानु में प्रीत का उदय 
होता है, एवं उक्त प्रीति ही केसे रागानुग्रा भें परिणत होकर 
सांसारिक विषय घितृष्णा को उत्पन्न करके श्रीकृष्ण भजन को ही 
एकमात्र सूख कर रूप सें प्रतिभात कराती है-- इस ग्रन्थ में उसको 


 चविस्त॒ुत विवृत्ति है। 


अतुलनी या रागानुगा भक्ति केसे भाव--भक्तदच्चादि में सद्धारित 
होती है। कंसे मानव श्रजभाव प्राप्त करने का अधिकारी होता है है 
भाव, अनुभाव, विभावादि का स्वरूप समुह साहित्यिक रसद्यास्त्र 
में हृष्ट होने पर भी केसे मानव अखिल रसासृत मृत्ति श्रोभगवान्‌ के 
भजन पथ में त्रिदु छ अप्राकृत रसशास्त्न के धिषय को लेकर अग्रसर 
हों सकता है। उमर आनन्द लीलामय विग्रह के स्वरूप, गुणादि 
का बहुविध परिज्नान उस ग्रन्थ से होता है। यह ही प्रजभक्ति श्सका 
एकमात्र बिज्ञान शास्त्र है। 

श्रीकृष्ण एवं भक्तिरस सम्बन्धि विस्त॒त ग्रन्थ में पूर्व, दक्षिण, 

पश्चिम, उत्तर रूप में विभाग चतष्ठप्र हैं। स्थायों भाधषोत्पादन 
नामक पु विभाग में - सामान्य, साधन, भाष, प्रेमभक्ति क्थियक 
लहरी चतृष्ठय हैं। “भक्तिरस सामान्य निरूपण” नामभ्क दक्षिण 
विभाग में-- विभाव, अनुभाव, सात्तविक, व्यभिचारी एवं स्थायोभाव 
भेद से पदच्चलहरो हैं। “मुख्य भक्तिरस निरूपण ' नामक पदिचम 
विभाग में--श्लान्त, प्रीत भक्तिरस अर्थात्‌ दास्य, प्रेयो भक्तिरस 
अथवा सख्य, वात्सल्य भक्तिरस एवं सधुर भक्तिरस भेद प>चलहरो 
तथा ''भौण भक्तिरसादि निरूपण ” नामक उत्तर विभाग में-क्रमदाः 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रोद्र, भप्रशनक, बोभत्स भक्तिर्स, मेत्रर 


(२२) 

सिवा, श्रीम॑दू।गवताथस्वाद, साधुस ड्ू, नश्मन्नकीक्षं्र, तथ॥कोषांत 
बास मुल्य है ।..... हा मर न 

दुरुह्ादभृत वीय्य१स्सिन्‌ थरद्धा दुरेप्त्स पथ्चके । 

यत्र स्वल्पोषपि सम्बन्ध:, सद्धियां भावजन्सने ॥(२॥११०) 

प्रासज्भिक रूप में युक्त बेराग्य (१२५) फह्गुवेशस्य निर्णय, 
एकाऊुं अनेकाजड़ भक्ति साधना की विदृत्ति है। 
शगानगा भक्ति लक्षणं-- 


.... .. विराजन्तीसभिव्यक्त' श्रजवासिजनादिष । ः ः है हे ४ 
« ... रागात्मिकामनूसृता बा सा रागाभुगोच्यते॥ . 
“इश्नम्त्मिका-- हलक अंक 
77. दृष्टे स्वारसिकी शाग: पश्माविष्ठता भवेत । मा 
(पृब ३॥१३२) 


कामानुगा सम्बन्धानुगा भेद से उक्त भक्ति द्विविध हैं, (१४३) 
इक्त भक्तयधिकारी जन, व्रजवासि जनादि भावलुब्ध जम हो हैं 


32 तसदू भावांदि माधुथ्य श्रेते धो यदपेक्षते । 
70: मात्र शास्त्र न युक्तिग्ज तल्‍लोभोरत्पात्त लक्षणम्‌ ॥ 


शागामंगा परिपाटी-- | ड़ छ 
कृंषणं स्मरप्त जनअचास्थ प्रेष्ठ मिज्न समीहि/तम्‌ । 
तत्ततु कथा र॑तश्चासो कुर्य्याद्‌ बासं ब्रजे सदा॥ (१०५) 
सेथा साधक रुपेण सिद्ध रूपेण चात्र हि । 
तख्भाब लिप्सुना कार्य्या ब्रजलोकानुसारत:॥ (१५१) , 


 भ्रांव भक्ति लहरी, भाव लक्षण-- 


शद्धसरव विशेषात्मा प्रेमसथ्याशु साम्यैसाक । 
02... रुचिभिविचत्तसासण्यकूदसो भाव उच्यते ।(३/१) 
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(२३) 
प्रस देतातिधन्यानां भावोईधाभिजायते | (३५) 
भावाविर्भाव लक्षण -- 
क्षान्तिरव्यथेक्रालत्व॑ विरक्तिर्मान शुन्यता। 
आश्ाबन्ध: समुत्‌ृकण्ठा नाम गाने सदारुच्ति:।॥॥ 
आमक्तिस्तद्‌ गुणाख्याने प्रीतिस्तद्‌ बसति स्थले । 
इत्यादयोउनुभावा: स्पु जात भावाड कुरे जने ॥। (३६११) 


प्रेमभक्ति लहरों में प्रेम लक्षण -- 


सम्यडः मसृणित स्वान्तो ममत्वाति शयाद्ित: । 

भावः स एवं सानद्रात्सा बुध: प्रेसानिगयते ।। (४१) 

प्रेमेद भावोत्य श्रीहरि प्रसादोध्थं चेति द्विधा भिद्यते ॥ /* 

प्रेमोदय में क्रम -- 
४ आदो धरद्धा तत: साधुसड्भोष्थय भजनक्रिया । 

ततो5नथं निवृत्ति: स्पात्ततो निष्ठा रुचस्ततः॥.. 7 7: 

अथासक्तिस्ततोभावस्ततः प्रेमाभ्युदर्चात ॥ 

साधकानामयं प्रेम्ण: प्रादुभवि भवेत्‌ क्रम: ॥(४॥११) 

साधक देह में साधारण प्रेमाविर्भाव पय्येन्त होता है। प्रेम के 
बिलास रूप स्नेहादि का आविर्भाव नहीं होता है । अत: स्नेहमानादि 
का वर्णन भक्तिरसाम्ृत में नहों है, उज्ज्वल में वर्णन हुआ है । 
दक्षिण विभाग सें-- 

(१) विभाव लहरी--विषयालम्बन श्रीकृष्ण के ६४ गुण समृह 
(१।११-११७), पूर्ण, पुर्णणर, पुणंतम भेद (११८-११६), धीरोदात्त-- 
धीर ललित, धीरोद्धत, धी रप्रशान्त भेद (१२०--१२७),शो भाविलास। दि 
अष्टगुण (१३३--१४० ), सहाय (१४१), जञान्त, दास, सखा, गुरु, प्रेयसी 
भेद से प5चविध भक्त (१५४), उद्दीपन विभाव गुणचेष्टा प्रसाधनादि 
(१५४--१८६)। 

(२) अनुभाव लहरी --अनुभावा चित्तस्थ भावानामवबोधका: । 
(२१), नृत्य बिलुठित गीतादि । कह. के ये पके 


(२४) 


(३) सास्तिक लहरी - स्तम्भ स्वेद रोमाऊचः प्रशृति अष्टविध क्‍ 


सातक्त्विक, स्निग्ध, दिग्ध- रुक्ष भेद से त्रिविध । 
(४) व्यभिचारी लहरी-निर्वेद विषाद देन्यादि: न्नयस्त्रिद्वात्‌ । 
(५) स्थायिभ।व लहरी-- 
अविरुद्धान्‌ विरुद्धांश्व भावान यो दड्तां नयन्‌ 
सुराजेव बिराजेत सः स्थायी भाव उच्यते। द 
स्थायी भावोइत्न सः प्रोक्त: श्रीकृष्ण विषग्रारति: | . . 
मुख्य मौण भेद से द्विविध, प्रीति, सख्य, व व्सल्य, प्रिघ्तारूप 
पडुच मुख्य, हास विस्मथोत्साह शोक-क्रोध्ष-भ्रः -जुगुप्सा भेद से गोण 
सात हैं । 
पश्चिम विभाग में-- 
(१) शान्‍्त, (२) प्रीत, (३) प्रेयो, (३) बतसल, (५) मधुर 
भक्तिरस का विभेद वर्णन । 
उत्तर विभाग में -- 

हास्यादि सप्त गौण भक्तिश्स, परस्पर सिन्र बरो(स्थति, 
रसाभास का वर्णन । 

(२) उज्ज्चल नीलमगि-- 

अखिलरसामृतमूर्सि थ्रीकृष्ण का उज्ज्वल रस--विज्लान शास्त्र 
है। इसमें नायक नाथिकाद भेदा;द शूद्धार रस का विस्तृत 
वर्णन हे । 

(१) नायक भेद प्रकरक्ष प्रें“- दिषयालम्बन अं कृष्ण को मधुर 
रसोचित शुगावली, धीरोदात्तादि मायक भेद पति, उपप्रत्ति भेदद्वय, 
परकीया रस में ह शद्भगर रस का परम्रोत्कर्ष “अक्रेव परसरोत्कर्ष: 
दद्भारस्य प्रतिष्ठित: बहु ख़ाय्यंमानत्व, शन्रच्छुन्न हासुकत्य, 
मिथोदुल्लंभत्व ही रति के पारतम्य में कारण है, भरत सत के 
द्वारा समर्थ ॥ “लघुत्वमत्र यत्‌ प्रोक्तम्‌” श्रोज्ञोब, विश्वनाथ दे 
स्वकीया परकीय! में बिचार पद्धत | :्वीरोद्नज्तरट्ि ज्लबिध ज्ायक 


हे (२५) द 
के ऊनुकल दक्षिण शठ धष्ठ भेद, €६ विध नाथक भेद ।! 

(२) सहाय भेद प्रसरण- चेट, बिट, विदूषक, पीठमर्द, प्रियनसें 
भेद से सहायक पञचविध | विविध गुणसमृह स्वयं दूती, आप्तदृती, 
कटाक्ष वंश्ीध्वनि स्वयं दूती, तथा बोरा वृन्दाद आप्रदृती । 

(३) कृष्णवहल भा प्रकरण पमें-- स्वकतेया परकाया भेदसे द्विविधा 
प्रेयसी । कन्यका परोढ़ा नाथिका, परोढ़ा साधनपरा, देवी, (नत्य 
प्रिया भेद से त्रिवधः, स.धनपरा-यूथयुक्ता मुनिगण उपनिषद्वृन्द 
यूथ हीना-प्राचीना नवीना नित्यप्रिया, राधा चन्द्रावली प्रभृति । 

(४) राधा प्रकरण--सबवंथाधिका राधा, मह।भाव स्वरूपिणी, 

सुष्ठुकान्त स्वरूपेयं सबदा वाषभानवी । 
धृत षोड़श श्रृद्धारा द्वादशाभरणाओिता ।॥। 

श्रीराधा के प>&निद्ति गुणसमृह, पञ>चविध सश्लीवृन्द-सखी, 
नित्यसखो, प्राणसख्वो, प्रियसल्ल , परमप्रेष्ठ सखी । 

(५) नायिका भेद प्रकरण- मग्धा, मध्या, प्रगलभा भेद से 
त्रिविध नायिका, मध्या, प्रगल्भा, धारा, अधीरा, धोर।धीरा, भेद 
नाथिक्नला की अष्लावस्था--अभिरारिका, वासक सज्जा, उत्कण्ठिता, 
खण्डिता, विप्रलब्धा, कलहन्तरिता, प्रोषित भत्त का, स्वाधोन 
भत्त का, उत्तपा, सध्यमा, कनिष्ठा भेद से त्रिव्थिा हैं । 

(६) यथेश्वरो भेद प्रकरण में --अधिका, समा, लघु, त्रिविधा, 
प्रखरा, मध्य, प्रह्दी रूपेण त्रेविध्य हैं । 

(७) दूतो प्रकरण में-दूती दो प्रकार हैं, स्वयं दूतो, आप्रदुती 
स्वयं दूती के हारा स्वाभियोग का प्रद्ाश्य--वा|।चक, आड्िक च क्षुष 
रूप से होता है | आप्रदुती त्रिविध हैं, अमितार्था, निसप्ठार्था, 
पत्रहारो, इन सब को विशेष किया का उल्लेख है । 

(८) सखो प्रहरण में--प्रखरा, रूध्या, मुद्दी भेद से सखी त्रिविध 


हैं । वामा, दक्षिणा, ये नित्य नायिका, नित्यसखी, समस्नेहा, | 


असमस्नेहा है । 
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(२६) 
(६) भीहरिवल्लभा प्रकरण में---श्रंजवेवियों के सपक्ष, सुहृंत॒फ्क, 
तटस्थ, विपक्ष का वर्णन है । * एड 
(१०) उद्योपन प्रकरण सें---गुण, नाम, चरित्र, मण्डन, तटस्थांदि 
भाव उद्योपन, वाचिक-कायिक-मानस भेद से गुण त्रिदिध, दयःसन्धि, 
माधुय्यं, योवत का भेद। रूप--लावण्प सौन्दर्थ्यादि नाम-र;सादि 
चरिताबलो का उल्लेख है । 
(११) अलुभ्ाव प्रक्रण में--नायिका के अलज्भगर समुह, भाव, 
हाव प्रभूति का वर्णन, अवान्तर भेद, उड्भास्वर है। कक 
उद्धासन्ते स्वधाम्नीति प्रोक्ता उद्धास्वरा बुध: । 
नोव्युत्तरोप धम्मिललस्र सन ग्रान्रमोटन । 
जम्भा प्राणस्य फुल्लत्वं निश्चासादय स्ते सता: ॥। 


५, (१२) सात्तिक प्रकरण में---स्तम्भ-स्वेदादयो5छ सास्विक का 
बर्णन है । 
... (१३) व्यभिचारी प्रकरण में--निर्वेदर. विषादादि त्रयत्रिशत्‌ 
सञ्चारिभाव का वर्णन है। भावसन्धि-शाबल्य-शास्ति-प्रभुत की 
सुविस्तृत आलोचना है। 
,.. (१४) स्थायीक्षाव प्रकरण में---श्वूद्भार रस में सधुरारति को 
स्थायोभाव कहते हैं। रत्याविर्भाव का कारण--- 
अभियोगाद्‌ विषयत:ः सम्बन्धादभिसानत: । 
सा तदीयविदेषेभ्य उपमातः स्वभावत: । 
रंतराविभवेदेषामुत्तमत्व॑ यथोत्तरम॒ ॥ 


निसगगे-स्वरूप भेद से स्वपाव दो प्रकार हैं, ललनानिष्ठो भय निह्ठल्व 
भंद से स्वरूप भी द्विबिध हैं। यह रति-साधारणी, समझजसा, 
समर्था भंद से त्रिविध हैं। प्रेम (प्रोढ़ प्रेम), स्नेह (घृतमधु स्नेह) 
मान (उदात्त ललित), प्रणय (मेत्र, सुमेत्र, सख्य, ससख्य), राग 
(नीलिम रक्तिमा, प्रत्येक द्विविध, नीलीइयाम, कुसुम्भ, मज्जिष्ठा), 
अनुराग, भाव:-(रूढ़ू निमेषासहिष्णुता, आसचन्नजनत' हद्विलोड़नं, 


(२७) ः 
कल्पक्षणेत्व, केणकहंपत्थ, अधिरूढ़, मोदन मोहन), विव्योन्माव 
उद्पूर्णा दशविध । हे शनि 

भादन---सर्व भावोद्शमोल्लासी सादेनोषय परात्पर:। 
रांजते छ्लैदिनीसारों राधायामेब यः सदा ॥(१५५) 
(१५) श्वुद्धार भेद प्रकरण में---विप्रलम्भ- सम्भोग । 


(१६) पुठंरांग प्रकरण में--- जा 


रतिया सद्भमात्‌ पूर्व दर्शन श्रवणादिजा । 
तयोरुष्मी लति प्राज्ञ: पुवराग: स उच्यते ।। 


इसका साक्षात्‌ दर्शन-“स्वप्न दर्शन भेद है। वन्दी-दूत्तो, सखी * 


भंस से अवण, प्रोड़ होने से लालसादि दशदशा होती हैं। 
(१७) मान प्रकश्ण में-स हेतुक-निेतुक मान का निर्णय है । 
(१८५) प्रेमदेचित्रथ प्रकरण में-- लक्षण एवं उदाहरण चणितत हे । 
(१६) प्रवास प्रकरण में--बुद्धिप॒व-अबुद्धिएतर्द भेदद्रथ, चिन्ता 
जागर, उद्दंगादि दशाओं का विध्तृत वर्णन है । 
(२०) संयोग विधोग स्थिति प्रकरण में--प्रकट लोला में मथुरा 
गमन, नित्यलीला में वृ्दाधन में नित्य स्थिति घणित है । 


(२१) सम्भोग प्रकरण में--जाग्रद वस्था में मुख्य, स्वप्न में गोज 


सम्भोग, मुख्य सम्भोग--चतुर्विध, पुर्वराग के पश्चात्‌ संक्षिप्र, भान के : 


अनन्तर सकोीर्ण, किश्चिददुरप्रवास से सब्पत्न, सुदूर प्रवास के. 


पश्चात्‌ समृद्धिसानु । इसका सुविस्लुत विश्लेषण है । 


(२२) भोण सम्भोग प्रकरण सें--स्वप्न में पंक्षिप्रादि भेद चतुष्ठय ' 
खन्दर्गन, जहप, स्पर्शनादि सम्भोग को वर्णना है। संयोग एवं. 


लीलाविलास के भध्ध में लीलाविलास का ही समादर है । 
“विदग्धनां सिथो लीलाधिलासेन यत॒ सुश्चम्‌ । 
न तथा संप्रयोगेन स्वादेबं रतिका लिहुः॥ (२२) 
इपसंहार में-- द 
अतलत्वाद्षपा रत्वादाप्रोश्सो दुधिगाहुतास्‌ १ 


श्र 


ख््ज 


(२८) 
स्पृष्ठ: पर सटस्थेन रसाब्धि- मंधुरोमया | 


इस प्रन्य की टीका तीन हैं,-- 'लोचन रोचनी '- 'श्रीजीव कृता, 
आनन्द चन्द्रिका-श्रीविश्वताथ कृता, श्रीविष्णुपद मोस्वासिकृता 
“स्वात्म प्रमोदिनी । 

(४) नाटक चन्द्रिका--श्रीविदश्ध माधव ललितमाधवनाटक 
दुय के लक्षणोदाहरण लक्ष्य विषयों का समन्वय साथफ ग्रन्थ,श्री रूप 
गोस्वामि प्रणीत है। 


भरतमुनि कृत नाटब्शास्त्र तथा शिद्धमृपाल कृत रसागंवसुधाकर 
के आदर से रचित “नाटक चन्द्रिका' नामक नाटचश्षास्त्र है। भरत 
मतविरोधी साहित्य द्ंण का वर्जन इस ग्रःथ में हुआ है। 


' : बीक्ष्य भरतमनि शास्त्र रसपुर्व धुधाकरश्व रमणोयम्‌ । 
5 लक्षणमतिसंक्षेपाद विलिख्यते नाटकस्येदसू ॥(१) 
:  मतीव संगतत्व द्‌ भरतमने संत दिर धाच्च । 

हित्य दपणीया न गृहीता प्रक्रिया: प्रायः: ॥। (२) 


प्रस्तुत ग्रन्थ में नाटक लक्षण, दिव्य विव्यादिव्यादिव्य भेद से _ 


नायक विविध, ख्यात, कलृप्त मिश्रेति त्रिविध-इतिवृत्त, प्रस्तावना, 
श्राशीवाद, नसस्क्रियादि वस्तुनिर्दोशात्मक नान्दीत्रय, प्ररोचना, 
आम्‌ख---पञ>चक, सन्धि, वीजांद प०च प्रकृति | आरम्भादि 
पञ्चावस्था, मुखादि संध्यज्धा पञचक, द्वादश वीज भेद, त्रयोददा 
प्रतिमुख सन्धि भेद, द्वादश गर्भे्ान्धि भेद, एका5शाति सन्ध्यन्तर, 
षर्टित्रशद्‌ मृषण भेद, चार पताका स्थान, विष्कम्मादि अर्थोपक्षेपक, 
स्वग॒तादि नाटब्योक्ति, अद्भु स्वरूप, गर्भाडुः स्वरूप, अड्ूः संख्या, 
नाटक के रसादि, संस्क्षत प्राकृत भाषाविधान, भरती प्रभृति वृत्ति 
भेदा नम एवं उसका भेद सलक्षणोदाहरण के सहित बणित है । 

(५) अलड्ूगर कौस्तुभ--कवि कणणेपुर गोल्वामी प्रणीत दक्ष 
किरणात्मक अलड्छूर भ्रन्थ। प्रथम किरण -- ध्वनिर्नाद ब्रह्म” 
निर्णय करने के पश्चात्‌ परापइ्यस्तीत्यादि योग-शास्त्र मतानुसार 


(२६) 


माद का सर्वोत्कर्ष स्थापित हुआ है। ध्वनि का काव्य प्राणत्व 


प्रतिपादन के अनन्तर रसापकर्षक दोष रहित यथासम्भ्व गुणाल डर 
रसात्मक शब्द:थं युगल को काव्य कहा है | 
कधि लक्षण में-*स बीओ हि कधि भैय:, वोज नाम प्राक्तन 
संस्कार विशेष काव्यरोहभु: | काव्य हि हिविधस्‌- 
उत्तमं ध्वनि बशिष्टे मध्यमे दन्न सध्यससु । 
अचर तत्न निष्पस्व इति त्रिश्रिधमादित: |॥॥ 
पुन: ध्वनेध्वन्यन्तरोद्गारे तदेव हा समोत्तमस् । 
वाब्दाथंयोदच बेचिअ्ये द्वे यात: पुबंपुवेतास 
दाव्दार्थ वृत्तिद्यय निणयात्मक द्वितीय प्रकरण में--सफोट बाद का 
निर्णय के अनस्तर साधु असाध भेद से वर्णात्मक दाब्द का द्वविध्य 
प्रतिपाबन हुआ है | जाति-क्विया-गुण-द्वत्य के द्वारा उसका चतुविधत्यव 
प्रतिपादन हुआ है । मढ्य लाक्षणिक व्यज्ञक भेद से शब्द त्रविध, 
पुनः योगरूढ़ रूढ़ बोगिक भेद से लत्रिव्धि हैं। समास शक्ति का 


झ 5 
ही] 
है 


बहुविधत्व प्रदर्शत के अतन्तर अभिध,वि क्षृत्ति ज्ञय का स्थापत 


किया है 
तातार्थानां शढ्दातां भवका: खलुं-- 
संपोगश्न वियोगश्व विरोध: सहचारिता | 
लान्निध्यमन्यशब्दस्थ देशसाम्थ्यंमोचिततो। 
लिख्ूपर्थ: प्रकरणं काली ठ्यक्तिश्मादिश:।॥ 
भथार्थानां व्यव्जकत्वस्प विषय :*-- ्े 
बोद्धव्य वक्त प्रकृति काकुप्रकरण: सह । 
देशकालदयश्रार्थ वेशिप्ल्‍ठधाद ध्यड बे धका: ॥ 
ध्वनि निर्णयाह्मक तुठीय किरण हैं। रसाख्यध्वमि का हैँ 
आन्मत्व स्थापित हुआ है । अभिधामुलक लक्षणामुलक ध्वनि के 
मध्य में लक्षणापुलक ध्वनि-अधिवक्षितवाच्य हैं गा। अर्थान्तरोप 
सेक्रान्त अत्यन्त तिरस्कृत भेद द्विविध हैं। अंभिभामुलक ध्वभि में 


7 


(३०) 


विवक्षित वाच्य---लक्ष्यक्रमव्यड्धद्य अलक्षय्क्रभव्यड्भ द्विविध हैं। 


हुसके एकपञ>खाद्त्‌ भेद सलक्षणोदाहरण प्रतिपादित हैं । प्रकृति 
प्रत्यपादि जन्यवह्त्वलख्ु।रादि व्यद्ध के उदाहरण समूह घाणित हैं। 
क्नन्तर त्रिधिध सड्धडर का निरूपण कश्के सिद्धान्त किया है-*- 
ध्वने वर्यापार धृगल ध्वम्तमं मनुध्यनत&्च, यत्र केवल ध्यनम तदुत्तर्म 
काव्यम, पत्र सु ध्वतनानुध्वतने तदुत्तमोत्तममिति ॥ 


चतुर्थ किरण में>गुणीमुत व्यज्भधध्य का सोदाहरण वर्णन है-- 
स्फूटमपराजड्ध वाच्यमपोषक कटष्टपम्यजच, सन्दिग्ध प्र/धान्य तुल्य- 
प्राधान्य काकगम्ये घ असमोज्षर्चेनि गुणीभुत व्यद्धघ भेदा: । ध्वनि 
बंेशिएच्च में आठ प्रकार भेद वणित हैं । 


ऊचम किरण में---श्स भाष, तद्‌ भंद लिरूपण हैं। रस को 
अभिव्याक्त का लक्षण, विभाषातुभाव का ६णन भरत मतानुसरण से 
हुआ है। रति रस आशभासादि का बर्णन हैं, सामाजिक कौ 
रसास्वादन पद्धलि को सूचित करके खमत॒कार का ही रसत्व 
प्रतिपादन किया है । 
श्सेसारश्यमतुकारों थं धिना भ रसोररूः । 
तच्च प्रत॒कार सारत्वे सर्वश्रवादभुतोरसः।। 
हृदय एवं अव्य में श्र वोर करुणादभुत हापत भयानक 
थी भरस, रोद, हा।न्‍त, वात्सल्य भेद से एकादश रस स्वीक्षत हैं। इसमें 
'प्रेमरस' नामक रस का अज्भी कार है, बह अद्भी है, समत्त रसों का 
! झ्रम्तर्भाव उक्त 'प्रेमरस' में होता है। शद्भाररस वर्णन के समय॑ 
सम्भोग विप्रणम्भ शद्भार का वर्णन किया है, पर्व राग में दद्दश्ा 
बिरह त्रिविध, मानहय का प्रदर्शन हुआ है। शिथो अवलोकनादिं 
सधुपामान्त सम्भोग प्रकरण लिखने के पश्टात्‌ विप्रलम्भ का भेद 
उल्लिखित हुआ है। 
विरहमान, नायक भेद, तदगुणावलि स्वकोधथा परकोया ताथिका 
भेद, अंए अवस्या भाव अलडूर निर्णय के सहित साज्जोपज्ु 


न हि 2 


चुद 


(३१) 

आलम्बन विभाव का निरूपण हुआ है। उद्दोपन विभव में सखी 
दूती, सात्विक व्यभिचारि प्रभृति भावोदय का सनोरमस वर्णन है। 

गुगविवेचनात्मक षष्ठ किरण हैं, इसमें माधुय्यादि गुणत्रय का 
निरूपण हैं। अर्थ व्यक्ति उदारत्व सप्तातिरिक्त गुण का उल्लेख 
भी हुआ है । 

सप्तम किरण में - शब्दालड्भार का निरूपण है, वक्तोक्ति श्लेष 

अनुप्रास, यमक भाषादि श्लेष का उदाहरण एवं विविध चित्र 
काव्य का वर्णन है। 

अर्थालड्ूार निरूपणात्मक अष्टम किरण में--उपसादि समस्त 
अलडूारों का धुविशद वर्णन है। अन्त: में शब्दार्थालड्।र का दोष 
प्रदर्शन हुआ है । 

रीति निर्णयात्मक नवम॒ किरण में--बंदर्भो प्रभुति रीति चतुष्ठय 
का निरूपण है । द 


अथ दोष निरूपणात्मके दशम्त किरण में--पदपदांश वाकक्‍यार्थ 
रसगतान्‌ स॒ प्रपञ्चान्‌ तान निर्णोत॒वान्‌ ॥ इस ग्रन्थ में श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्ती कृत सुबोधिनी टीका है । 

(६) साहित्य कौमुदी--भ्रोमह्लदेव विद्यामुषण विरच्ता 
कृष्णा नन्दिन्याख्या व्याख्या सम्बलित अलडूगर ग्रन्थ साहित्य कौसुदी 
है। इसमें अग्निपुराणस्थ साहित्य प्रक्रिया के अनुसार भरतमुनि 
प्रणोत कारिका की व्याख्या है। ग्रन्थकार ने उक्त कारिका समृह 
को तृत्ति रचना हेतु एकादशपरिच्छेद के द्वारा उक्त कारिका का 
सन्निवेश किया है । 


प्रथम परिच्छेद में--काव्य प्रयोजनादि, काव्य स्वरूप, उत्तमादि 
काव्य भेद समूह हैं। द्वितीय में-- शब्दार्थ भेद, वाचक प्रभृति का 
स्वरूप भेद वर्णन है। तृतीय में--अर्थ व्यजझजकतादि का वर्णन । 
चतुर्थ में - ध्वनि भेष, रसस्वरूप, रसविशेष, स्थायिभाव, व्यभिचारी 
भात्र, रसाभास, लक्ष्यव्यद्धक़म विभाग का वर्णन है। पञचम में-- 


है, 
क्‍ (३२) 
गुणोमुतव्यज्र भेद का वर्णन है। षष्ठु में- शब्दार्थ चित्र, सप्तम में सा 
दोष निरूपण, अष्टम में--गुण विचार, नवम में -शब्दाल्डूगर, के विषयसक्ृलनम & 
दशप में---अर्थालजडूरार, एकादश में--भरतोक्त परिशिष्ठ इब्दालड्ूार ' | >.. अक । 0; 2 
300 अंत ४ प्रथमाप्रभा काव्य फलादि निर्णय: 5४. 9-३ 
(७) पट्‌ सन्दभ--उपास्य, उपासक, साध्य, सःधन एव प्रमाण दबा, शब्दार्थ तदब॒त्ति निर्भय: हा 
गत मार्वभोम ऐक्य प्रतिपादक श्रोभागबत ६ त्व समन्चद्यात्मक षट्‌ तृतीया ,, शंसे निणय: क्‍ २३-६८ 
सन्दर्भ ग्रन्थ है । प्रणेता श्रीजीवगोस्वासि चरण हैं । शास्त्र उतुर्थी , गुण निर्णय: रे ... इ८--७२ 
प्रतिपाद्य परमतत्त्व का निरूपण “तत्त्व ,भगवतु, परमात्म, कृष्ण ' पदञ्ञमी ,, रोति निरूपणम्‌॒. । 8: 2 लजनन डी 
सन्दर्भ हक में है। भक्ति सन्दर्भ में-अभिधेय तत्त्व का सुविशद घ्ठी ,, दोष निर्णय: द ही 
णंत एवं प्रीति सन्‍्दभ में- पुरुष प्रयोजन का सुप्दु निर्धारण है। (प्नम्ी,, ध्वनि भेद निरूपणसू.... 8 आर 
भगवतृप्रीति का सर्वश्रेष्ठत्व, प्रीति लक्षण, हृद्यश्रव्य को रस भावना अम्मी, मध्यम काव्य निर्णय: १०घ-- ११३ 
बिधि, द्ादश रसबविच्चार सुविन्यस्त हैं। 5 नवमी ,,. शब्दार्थ लद्भार निरूपणम्‌ द ११२-- 
(८) भक्तिरसामृतसिस्धु बिर्दु--- हा द है 
(६) उज्ज्वलनीलमणि किरण--श्रीमद्‌ व्श्विनाथ चक़्दत्तोपाद 58 008 द आओ कक हे 
विरचित ग्रन्थद्वय में मलोक्त विषयों का संक्षेप एवं भक्तिरस का कम क्र ८. प्य कूलनम ५ "हु 
निरूपण प्राउजल रूप पे है । ः की वर्णानक्रमेण वर्य्ध सके पा 
(१०) काव्य कौस्तुभ--श्री बलदेव विद्याभूष्णपाद कृत नवप्रभात्मक . .... बा ४ पाऔ-+- द मे 
प्रन्थ में साहित्य कोमुदी के समान साहित्यालड्भूगरगत विषय समृह _ ' कक द हा देव 
का विवेचन स्वाधीन भाव से है । इसमें विष।दनादि नवीन अतंदृगुण:.... ई. जे १७२ अनुमानम्‌... ड़ ; ३१२ 
अलछ्कूरों का निरूपण है। उदाहरण समूह का उल्लेख प्रायश! अतिदायोक्तिः ' र२३६ अपहनृुति:ः ...... २२० 
पुर्वाचार्र्योक्ति से ही हुआ है । अत्युक्ति: . "२१३३ अप्रस्तत प्रशंसा | १६४ 
द अधिकालडूपर: २२५ अभिधामुला लक्षणा.. १२ 
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समुच्चय: 
| सहोक्ति: 
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सातक्त्विका: ड़ 
सामान्यम-. 
सार: ५१, अल 8 4 
सूक्ष्मालडूा र: 
स्मरणालड्ूार: 
स्वभावोक्ति: 


हारबन्ध: 


हैतुः 


कु भ्रीभ्ोगौ रगदाधरों विजयेताम 5६ 
“-- ४-८ 


काव्यकोस्तुभ: 


+च्फम्टलर 


सथमा अभा । 


कलाभि निभृतः श्रीमान्‌ राधया समलंकृतः । 
दीव्यत्कुबलयः सो5यं विधु विजयतेतराम्‌ ॥१॥ ' 
प्रारिप्सित्स्यास्य शास्त्रस्यथ काव्यांगत्वात्‌ काव्यफलमेव 
फलमिति तावदाह ॥। | 
कोत्ति: सा्वेज्नयमानन्दो धनादीनि च काव्यत:ः ॥।२॥ 
सावेज्ञयं देवमानवादि-प्राणिचेन्‍ष्ठावगतिरूप: ॥ आनन्‍दो 
रसानुभव-समुद्भतः, धन नृपति-प्रसादलब्धा हस्त्यश्रादिसंपत्‌, 
विकसित कुबलय के समतान कान्तियुक्त श्रीमाव्‌ विधु श्रीकृष्ण 
सर्वोत्कर्ष से विराजिंत हैं, श्रोराधा के सहित आनन्दित एवं 
शूदड्भारोचित कलाविलास पुणं हैं ॥१॥। 
प्रारिप्सित काव्य शास्त्र,-काव्य का अद्भ होने के कारण 
काव्य फल से ही उक्त शास्त्र पूर्ण है, अतएवं कहते हैं, -- काव्य से ही 
कोत्ति, सा्वज्षय, आनन्द धनादि को प्राप्ति भी होती है २७ 
सावंज्ञय - देव मानवादि प्राणियों की चेछ्ा का परिज्ञान है, 


आनन्द-रसानुभव से उत्पन्न होदा है, धन--नुपति की प्रसन्नता से 


न 
_.__ .. ६ 8 ०४३३ अम्नप६४।ानलआरी "कक+७पैबट: अपककरीपा 0 7ताथ शिकींक डर 72% लए, 


२] द जा .... काव्यकौस्तुभ: 


आदिना धर्मकामभझोक्षा:। तत्न धर्मो भगवदन्दनादि:। कामो 


 धत्र-हार्क:। मोक्षों ज्ञानकाण्ड व्यत्पत्तिविधानादित्येदतु 
स्व काव्यादेव भवेदसत स्लन्न पुसिः सयत्ने भव्यिस््‌ । तस्य 
हेतुगाह । 


हेतुस्तस्थ भवेच्छक्ति: शिक्षानिपुणता तथा ॥३॥ 
शक्ति: पुबंसंस्कार:, शिक्षा काव्यबिदःदेश:, निपणता तु 
व्याकरणाभिधानकोषच्छन्दः प्राख्चीनकाव्यादि'सभालनादू 
व्युत्पत्ति: तस्व काव्यस्थो:ठूवे कारणं | तस्य लक्षणसाह। 
कविना निर्मितं वाक्य काव्यं ॥४॥ 


घमत्कारकर-गग्ञपद्यात्मना रचितं कर्वर्वाक्यं काव्य । 
उदाहरण -- 


प्राप्त हस्ती अश्व सम्पत्ति,झ्ादि शब्दसे धर्म काम मोक्ष को भी जानना 
हीगा। उन में से ध्म-भगवद्‌ दन्दनादि रूप हैं, काम--धन के द्वारा 
ही विषयेच्छा पूर्ति हीती है, मोक्ष-ज्ञान काण्डात्मक शास्त्र में शब्दार्थ 
बोध होने से होता है। यह सब काव्य से हो होता है, अतः मानवगण 
यत्त पुर्वंक इस का अनुशोलन करें। 

उस में हेतु का निर्णय करते हैं--काव्य के प्रति शक्ति, शिक्षा 
एवं निपुणता कारण है ॥३॥ 


दाक्ति-पुवंसंस्कार, शिक्षा,- काव्यज्ञ व्यक्ति का उपदेश, 


निपुणता-व्याकरण, अभिधान, कोष, छन्द:, प्राचीन काव्यादि 
अनुशीलन से व्युत्पत्ति, ये सामग्री काव्य बिरचन में हेतु होती है 
उसका लक्षण कहते हैं । 

कवि के द्वारा निर्मित वाक्य हों काव्प है ॥४॥ 

चमत्‌कारकर गझ पद्चात्मक,-काव रचित वाक्य को काध्य 
कहते हैं। उदाहरण-- 2. 5 


काव्यकोस्तुम ८ 
कोकिलकलकुतकपां तनजितशंपां प्रियां पश्यन, 
बपुरबनसितफ्योद: सघुदित-मोदः स साधवो जयति ॥ 

 गद्यपद्ययोश्वमत्कारकरत्वं चातुय्धदिव भवति । चाहठुय्य तु 
यक्तिविशेषेणार्थ-नियोजनं॑ । तथा हि. बर्णय-न्त-शत्रो 
गंदितवीय्यादि निर्जय|स्तःथयकस्तु तिः। चातुय्पंसिति पश्चात्तनं 


बध्यते । पा 
उद्ा०-उय्प्राप्शनविद्य स्वज्ञ क्षात्रकंटक । 
गविए्टं खबंप्ामास भागंबं राधव।ग्रणी ॥। 
टृष्ठान्तेनाल्पवर्णन महतो5थस्य कीत्तन ॥ 
उदा०-नगवत्‌ स गति याति यो ब्रह्मस्थापहारकः । 
. अन्न नृगवदित्यनेत नृग।ख्यायका-व्य क्ति:। 
वह साधत्र श्राक्ृष्ण एबं जसन्‍त-उत्कष मण्डित है । दोनों ही 
हे उल्लास से परिएुण हैं । 
कारण ककिल के कल कजन से कम्पित विद्युतु तिरस्कत 
कान्ति युक्त प्रिया को उन्होंने देखा, ओर पयोद मेघ भी अवनमित 
ही च॒के थे । 
गद्य पद्म का चमत्कारकरत्व होना कवि को लिपुणता से ही 
सम्भव है, चातुर्य्य वह है--व्णितव्य विषय को जिस में युक्ति विशेष 
के द्वारा नियोजन किया जाता है। उदाहरणहेतु बर्णन करते हैं 
शत्रु में वणित प्रभाव सघुह का पराभव हेतु प्रकृत नायक को स्तुति 


होती है, सर्वत्र ही वर्णन में चातुय्य का योग होना आवश्यक है, 
उदाहरण --राघवाग्रणी रामचन्द्र,--धर्नुव्चा सें निष्णात हेत 
कण्टक शोधन हेत गविष्ठ भागंवच का गये खब _ 


गवित, स्वेज्ञ, क्षत्रिय 
किये थे । 

हृष्टान्त द्वारा स्वल्प वर्ण से मह॒दर्थ का वर्णन भी चातुय्य होता 
है, पथा- जो जन ब्राह्मण की सम्पत्ति का अपहरण करता है, भह 


/ भर ड 
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४] .. काव्यकौस्तुभा 


पद्य न लघुना वा स्थाद्गम्भी राथे-प्रकाशनं ॥५॥। 

यथा-निजभक्त-सुखार्थ यः कालमप्यतिवत्तंते । 

पुरुषाय. नम स्तस्मे कस्मचित्पुरुतेजसे ॥ 
_रावणेन निपीड़ितः सुररभ्यथितो भगवान्‌ द्वापरे एव 
तद्विनाशकाल त्रेतां प्रकल्प्प तं निजधान, अदित्या तो षितश्र 
ततूसुखाय बलिवृद्धिकालमन्यथयन्‌ बलि दृषयामासेति 
_ पद्चादस्मात्प्रकाशते ॥ क्‍ 
अपारानन्द विज्ञप्ति या स्थान्यून-पदादिशिः ॥६।। क्‍ 
यथा-सस्मिता मृगशावाक्षी गाढ़मालिगिता मया। 


. नृग राजा के समान दुर्गंत होता है, इस को व्यक्त करने के लिए नृग 
प्रकरण है । 

अथवा लघु पद्य के द्वारा गम्भोरार्थ का प्रकाशन होना चातुय्य 
है, यथा--जो निज भक्त के सुखार्थ अवहित होकर रहते हैं, उन 
अमित प्रभाव सम्पन्न पुरुष को नमस्कार । रावण के द्वारा निपीड़ित 
देवगण के द्वारा प्राथित भगवान्‌ यद्यपि द्वापर में उसका विनाश काल 
निर्दिष्ठ था, तथापि त्रेता में उस समय को मानकर उसको मारे थे, 
अदिति से सन्तुष्ठ होकर उनको सुखी करने के लिए बलि वृद्धि काल 
को अन्यथा करके बलिको कद्थित किया, उक्त पद्य से यह अर्थ 
प्रकाशित हुआ ॥५॥। 


जिससे अपार आनन्द को विज्ञप्ति हो, और न्यूनपदता उसका 
व्यञ्जक हो बह भी काव्य है। यथा--मेंने सस्मित धृगशावाक्षो को 
गाढ़ आलिज्भुन किया,किन्त उसने 'मा मा मा इस प्रकार जो कही, 
वह उक्ति मेरे मनको कतर रही है। यहाँ मा इसके अनन्तर 'पीड़य' 
पद न्यूनता उनकी आनन्द सम्तता का सूचक है ॥६॥ . 


काव्यको स्तुभः [५ 
सा मा सेति यदब्र त तन्‍्मे कृल्तति मानसस्‌ ।। 
अन्न मेत्यतन्तर पीडयेति पदमृनं सत्तस्या: सुखसिन्धुमग्नतां 
बोधयत्ति । 
हेतोरतिप्रसिद्धस्य न कुय्यादादर क्वचितु ॥७॥ 
पथा-न युद्धेन ऋ वोः स्पंदेनेव वीरा निवारिताः। 
विख्यात--सहितोक्तिश्चेत्ततुसाह श्याय कल्पते ॥८॥।। 
यथा--युवामेव हि विख्यातौ त्वं बले जंलघिजंले: 
अत्राम्बुधिसाहित्येनोक्ति न्‌ पत्तेस्तत्तुत्यताये स्थात्‌ । 
र्यातदोष-निरासश्र वीक्ष्यते गुणवर्णनात्‌ ॥॥<॥। 
पथा--पम्ुधा निन्‍्दर्ति संसारं कंसारि यंत्र पुज्यते। 


मा 


चातुय्य कवितायां स्थादेवसाद्यर्थयोजन ॥| स्फुटं, इदं॑ काव्य- 
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उन उनकी सहायता हेतु विख्यात सहितोक्ति की कल्पना यदि 
हो तो भी काव्य होता है। यथा--आपदोनों जलधि के जलके समान 
विख्यात पराक़मी हैं। यहाँ अम्बुधि साहित्य यक्ति के द्वारा नपति 
को जलधि के समान दुदकर्ष सूचित करना है ॥५॥। 

गुण के वर्णन से प्रसिद्ध दोष का निरास करना भी देखने में 
आता है। यथा | जहाँ कंसारि पूजित हो रहे हैं, वहाँ संसार की 
निन्‍्दा व्यर्थ हो की जा रही है ॥।६॥ 

कविता में चात॒य्य होना ही चाहिये, इस प्रकार कहना कत्तंव्य 
है। परिस्फुट है, यह काव्य लक्षण, कवि के बादय मात्र सें विनियोग 


होगा, इस से अलक्ष्य गसन रूप अतिव्याप्त दोष होगा, अतः निमित 
पदोपादात हुआ । साहित्यदपंण कारोक्त काव्य लक्षणमें दोष प्रदर्शन. 


कहीं पर अप्रतिषिद्ध हेतु का समादर नहीं होता है। यथा--युद्ध 
से नहीं, किन्तु भ्र्‌ सश्चालन से ही वीरगण पराजित हों गये ।॥७॥ 
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धर 


| ह | 
| घ्यंक्ी १ । 
६ ] काव्यक स्तर 


लक्षणं कविवचन-माजेनातिव्याप्त निमितमि्युक्तेः। वावय 
रसात्मक काव्यमिति तु रामः सहसा तया क्रीड़ती यत्रारि- 
व्याप्तम्‌। रसात्मकवाक्यत्वात्‌ । अदोषो संगुणौ छालंकारो 
शब्दाथौ' काव्यभिति तु कुरद्भनयनेत्यत्नातिव्याप्त । ताहश- 
शब्दार्थ रूपत्वात्‌ । अथास्य शरीरावि-स्वरूपसाह ॥ शब्त्त्थ- 
बविग्रह काव्यमिति संबध्यते । शब्दार्थ शरीर काव्य मित। 
तस्यात्मा तु रसो व्यंग्य स्तदन्यः प्राण उच्चते ॥१०॥ 
रसभावादि व्यंग्य: काव्यस्यात्मा । वस्त्वादिस्तु भाण:। 
रसभाव-तदाभास-भावशान्त्यादिको गण: ॥११ 
सर्वोष्पि रस्यमानत्वाट्स-शब्देन कोरत्तितः॥ स्फुट 
उत्कर्षक्रणाणि स्यु गुं णालंकार-रीतयः 
. -ओज:प्रभुतयों गुणा: शौर्यादिवत्‌ काध्यस्योरव देका: । 
अनुप्रासोपमादयो5लंकाराः कुण्डल- कज्डणादिदत्‌ ।१२। 


करते हैं, 'वावयं रसात्सकं काव्यम्‌ यह लक्षण की राम: सहसा तया 
क्ीड़ति'--अतिव्याप्ति होगी । यह भी रसात्सक वावय है। काव्य 
प्रकाशकार के काव्य लक्षण में दोष प्रदर्शन करते हैं। ' 'अंदोषो 
सगुणों सालडूगरो शब्दाथो काव्यस्‌ ” इस लक्षण क्रदड्ध नया 
दब्दमें है। उस प्रकार शब्दाथ रूप काव्य है ।।१०॥ 

अनन्तर काव्य के शरीरादि का स्थरूप कहते हैं,--इ.ब्दार्थ दि हूं 
काव्यं, शब्दार्थ शरीर ही काव्य है। काव्य की आत्मा रस है, वह 
व्यञ्जना वृत्तिलभ्य है। तदन्य को श्राण कहते हैं। रस भावादिव्यड्धध 
काव्य की आत्मा है। वस्तु आ द प्राण हैं ।।११।॥ 

रस, भाव, तदाभास, भावश्ान्त्यादि समस्त रस्यमान होने के 
फ्रारण रस शब्द से उल्लिखित होते हैं ॥१२६। 
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काव्य कौस्तुभः क्‍ [ ७ 
बेदर्भाप्रमुखा रीतयस्त्वड्भ-संस्थान-विशेषत्‌॥. 
दोषा: श्रुतिकटुत्वाद्ा भवेयुरपकर्षका:। 
काणत्वांदिवत्‌ श्रुतिकदुत्वादय: काव्यमपकषयन्ततस्स्थ _ 
दोधा: स्थ॒ः | गुणादिषु ये यद्धर्मा यथा यहदुत्कषें पान्‍त्यपकर्षयान्ति 
च तत्त्‌ःध्य बक्ष्याम: || 


इपि काव्यकौस्तुने काव्यफलादि-निर्णय: ० 


प्र्थ (| | ण़्श्ल ् ! ! ५ हे ग - हक । धर हर | 2 कप अ 


.. दितीयाप्रभा 
अथ काव्यविग्रहभुवयों: शब्दार्थयो: क्रमात्‌ स्वरूपमाह ॥ 
सुख्यो लाक्षणिकः शब्दों व्यंजकश्चेति स त्रिधा ।॥१। 


नस बन्‍णम-+म मम 
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उत्कर्ष कारक,--गुण अलड्भगर रीति निकर हैं। ओज: प्रभृति गुण 


 निचय भी शोय्यादि के समान काव्य का उत्कर्ष बोधक होते हैं । 


अनुप्रास उपमादि अलडुूगर समूह कुण्डल कद्ूणादि के समान 
शो भाधायक हैं, श्रुति कद्धुत्वावि दोष समूह रसापक्षक होते हैं। 
काणत्वादि के समान श्रुति कटुत्वादि काव्य का अपकर्ष कारक होते 
हैं, अतः उसे दोष कहते हैं । गुणादि में जो जिसका धर्म होता है, 
तथा जिसे उत्कर्ष मण्डित करता है, एवं जिसको अपकर्ष लिप्त करता 
है, उसका विवरण अग्रिम ग्रन्थ में कहेंगे। है अप 
इति काव्य कोस्‍्तुभे काव्य फलादि निर्णय: ६ 
प्रथम प्रभा ॥१॥ ही 


द्वितीय प्रभा 


अनन्तर काव्य विग्रह स्वरूप शब्दार्थो' का क्रमशः स्वरूप को 
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८] क्‍ हम .. काव्यकोस्तुभ:ः 
मुख्यो वाचक: । क्‍ क्‍ 
अर्थास्त्वेषां क्रमाद्वाच्य-लक्ष्य-व्यंग्या' प्रकीर्तिताः ।२। 
वाच्यादीनां स्वरूपमाह । 
वाच्यार्थों उभिधया वेद्यो लक्ष्यो लक्षणया भवेत्‌ ।३। 
व्यंग्यों व्यंजनया तस्मात्तिख्र: शब्दस्य वृत्तय: ॥। 
एक एवं शब्द स्तिसुभि वृ त्तिभि स्त्िविधः सस्च्रदिधानथःनस्‌ 
बोधयति | यथा गद्भाशब्दो5भिधया प्रवाह, लक्षणया तीर, 


व्यंजनया तु शत्यादीति । शक्तिरेवाभिधा बृत्ति व्यपिर: 


कहते हैं। मुख्य, लाक्षणिक, व्यञ्जक रूप से शब्द त्रिविध हैं ॥ 
दब्द को बाचक कहते हैं ॥!१॥ 
क्रमशः उन शब्दों के बाच्य लक्ष्य व्यड्रंघ अथ होते हैं ।!२।| 

वाच्यादिओं के स्वरूप को कहते हैं । 

अभिषा वृत्ति से वाच्यार्थ का बोध है, लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ 
का बोध होता है, व्यञ्जनातृत्ति से व्यद्भार्थ का बोध होता है, अतः 
दाब्दों को वृत्ति त्रिविध हैं । 

एक ही शब्द,--तोन वृत्तियों से तीन प्रकार अर्थों का बोध 
कराता है | यथा,--गड़्ा धब्द,--अभिधा से गड्ा प्रवाह का, लक्षणा 
के द्वारा तीर का, व्यञ्जना द्वारा शोतलता प्रभृति का बोधक होता 
है। शक्ति को ही अभिधा, वृत्ति, व्यापार, क्रिया शब्द से कहते हैं, 
ईश्वर सद्भत को शक्ति कहते हैं ॥॥३॥ 

अनन्तर अभिधा से वाचक का लक्षण करते हैं । 

जिस स्वाभाविक वृत्ति से शब्दार्थ का बोध होता है,उसे अभिधा 
कहते हैं, उस ०8००० « मकान अल पमन्य के योग से वह शब्द अभिधा बाचक 
कहलाता है । 

दाब्द का उच्चारण मात्र से ही सहज रूप से जिस अर्थ का बोध 
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. ब्राह्मर्णा'ः 


चेष्ठा हैं। यथा पाकादि कार्य । संज्ञा--तो वक्ता को 


काव्यकोस्तुभः 
क्विया चेति पर्यायशब्दा: ।. 
अथाभिधाया वाचकस्य च लक्षणमाह । 
यया स्वाभाविको वृत्तचा शब्दस्याथ5्वगस्यते 
भिका योगत स्तस्था वाचकोडउसोौ प्रकोत्तितः ।१४॥। 


उच्चारितमात्राच्छब्दाद्य: साहजिको5थ: प्रतोतः, तत्र 
शब्दस्य या वुृत्तिः साबिधा । तदाश्रयः शब्दो बाचक:, यथा 


 गल्भेयमित्युक्ते गड्धाशब्दात्‌ साहुजिकत्तया5चगते प्रदाहविशेषे 


तस्प वृत्ति रभिधा, तथा युक्तोड्सों तस्य वाचकः: । 
अभिधा बोधयेदर्थ सद्धुत-सहुचारि ण्ते १५॥ 
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होता है, उस सद्भगेत को अभिधा कहते हैं! उसका आश्रय दाब्द 
होता है, यधा--पह गड़ूा है, इस कथन से स्वाभाविक रूपसे प्रवाह 
का जब बोध होता है, वह अभिधा है, उस शक्ति युक्त शब्द 
होता है ॥!४॥ द 

संकेत साहचय्य॑ं से अभिधा अर्थ बोधक होती है । इस शब्द से 
इस प्रकार अथे को जानना, इस प्रकार ईश्वरेच्छा संकेत को शक्ति 
कहते हैं | जात्यादि चतुविध अर्थ का बोध संकेत से होता है। कुछ 
व्यक्ति चतुविध बाचक को जाति में ही मानते हैं। 

जाति, गुण, क्विया-संज्ञा रूप चतविध अर्थ में प्राह्मण, इ्याम 
पाचक, डित्थ प्रशभ्भुति चतुधिध शब्द क्रमशः सक्तेत यक्त होते हैं। 
जात्यादि को संकेतित कहते हैं, उसमें ज!ति- ब्राह्मण तवादि पिण्ड से 
पवहार निर्वाहिका है, गुण:- सजातीय से पृथ्कू काश्क्र « 
बुद्धि हेत है, यथा उयाभादि, श्यामादि मुण सजातोय जन्तुओं से 
व्यक्ति को पृथक्‌ कर बोध कराता है, क्रिया-आर्म्भ समाप्रि युक्ता 
इच्छा से ऋल्पित 


व्यवहार निर्वाहक शब्द रूप होती है, वह शब्द स्वयं बाच्य वाचक 


"| की का काव्यकौस्तुम: 
अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इतोश्वरेच्छा-संकेतः । 
सद्भेतो गृह्मते यस्माज्जात्यादिषु चतुष्वेतः। 
चतुर्धा वाचकः केचिज्जाताबेबेति मन्वते । 

जाति-गुण-क्रिया-संज्ञा-रूपेषु चतुष्व॑र्थंषु ब्राह्मण: श्याम: 
पाचको डित्थ इत्यादय श्रतुविधा: शब्दा: क्रमात्संके तवन्तः । 


जात्यादयश्र संकेनिता: कथ्यन्ते । तन्न जात ब्रह्िणपिण्डादिषु 


ब्राह्मणत्वाद्या व्यवहारनिर्वाहिका | गुण: सजातो य-व्यावृत्ति- 
धोहेतु: श्यामादि: । श्यामादयों हि जन्तूृव सजातीयेभ्यों 
गौरादिजन्तुभ्यो व्यावत्तंयन्ति । क्रिया पूर्वापरीक्षृतांगा 
पाकाद्या । संज्ञा तु ववतृस्वेच्छा-कल्पत-शब्दरूपा स्वयं 
वाच्यवाचक-भाव-भाक्‌ । एष व्यक्तिधमष्वेव तेषां शब्दानां 
संकेत: +  तंब्यक्तोनामाक्षेपादर्थ क्रिययकारिता सिद्धा ॥ 
व्यक्तिष तु संकेतों नानन्त्याद्ब,्यभिचाराच्च | अनन्ता हि 
व्यक्तय स्तासु संकेतो ग्रहीतमशकचः । असंकेतित-ब्राह्मण- 


भाव यक्त होता है । इनमें व्यक्ति धर्ममें ही उन सब शब्दों का सड्ू-त 


है, उससे व्यक्ति का बोध आश्षेप से होता है। और क्रियाकारिता 
होती है, व्यक्ति में सद्भूत मानने पर व्यक्ति अनन्त हैं, ओर 
व्यभिचारि भी होगा, व्यक्ति--अनन्त होने से उसमें संकेत प्रयोज्य 
नहीं होगा, असंकेतित ब्राह्मण व्यक्ति के समान शुद्रादि व्यक्ति का 
भो बोध ब्राह्मण शब्दसे होने लगगा । कारण--असडूः त युक्त समान 
रूप से दोनों होते हैं। इस प्रकार व्यभिचार दोष के कारण-व्यक्ति 
में दाक्ति स्वीकार करना उचित नहों है। यदि कहो कि गवादि गत 
दयामादि गुण, गुड़ादि गत पाकक्रिया, बाल।दि गत---डित्थादि शब्दों 
का तो प्रत्यक्ष से हो भेद हो जाता है, अतः व्यक्ति संकेत पक्षके दोष 


पाकादि-क्षिपाणां 
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व्यक्तेरिव शदादि-व्यक्तेर पि ब्राह्मणशब्दात्‌ प्रतोतिः स्पाद- 
गृहीत-संकेतताया स्तोल्यादिति व्यभिचाराज्च तास्वसो न 
ग्राह्मग, नच गवादि-गतानां श्यामादि-गुणानां गुडादिगतारां 
बालादि-गतानां डित्थादिसंज्ञानां च 
प्रत्यक्षतों भेदरससिद्धों व्यक्तिसंकेतपक्षोक्तो दोष: सम इति 
बाच्यम्‌ । गुणादीनामप्येकयात्‌ । तेषां भेदस्फ्त्तिस्त्वाश्रय- 
भेदादेव, न तु स्वतः । दर्पणादिभिदान्मुखभेदव त्‌ । प्रत्यभिज्ञया 
धर्मिसेदग्रहस्य बाधादाश्रयभेद-हेतुकादभेदधी रिति । अथदा 
जातिवाच्येब सर्वोष्पि शब्द: । तथाहि-सुदिरसरकत- 
कोकिलादिए्वयं श्यामोडयं श्याम इत्यादिप्रत्ययाविशेषा- 
रछयामत्वादि गुड़तप्डुलपाकादिष्बयं पाको5यं पाक ईति 
पाकादित्वं। बालतरुणको रोच्चा रितेषु डित्थादिशव्देष्वयं 
डित्थोइयं डित्थ इति डित्थादित्वसिति सर्वजातेरेवानुभवात्‌ । 
वबाचको यौगिको रुढ़ो घोगरुढ़श्च कोरत्तितः ॥६। 


समृह इस में भी समस्त रूप से होंगे। ऐसा कहना ठीक नहों है ' 


गुणादिकों की एकता है। उस में जो भेद की स्फ्त्ति होती है, वह 
आश्षय भेद से है, स्व्रतः नहीं है, दपंणादि के भेद से जिस प्रकार मुख 
का भेद होता है+ प्रत्यक्षिज्ञा द्वारा धमिमेद ग्रह का बाध होने से 
आश्रय भेद से ही भेद बुद्धि होतो है। अथवा समस्त शब्द जाति 


_ बाचक हो है, उदाहरण में--मेघ, मरक्षत, कोकिलादि में प्रयुक्त 
“यह इयाम है,' इस प्रकार शब्द प्रयोग से अथंबोध होता है! गुड 


तप्डल पकादि सें भी पाकशब्द प्रयोग से पाकादि का बोध होता है, 

जाल तरुण के उच्चारित डित्थादि शब्द से भी “यह डित्थ है 

इस प्रकार बोध होता है, इस में जाति का बोध ही होता है !१५॥' 
बाचक झब्द-यौयिक, रूढ़, योगरूढ़ होते हैं, उस में प्रथम-- 
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१२ |. काव्यकस्तुभ: 


तत्राद्य पाचकादिरवयवशदत्या बाच्य बोधयति, मध्यभो 


सण्डपादिः: समुदायशक्‍त्या । अन्त्यस्तु पद्धजादिरुभय-- 
शक्त्पेति ॥६॥ 


अथ लक्षणाया लाक्षणिकस्य च लक्षणमाह ॥॥। 
शक्पाथंबाव तद्च क्तो ययाथो उन्य: प्रतीयते ।७॥ 


सा लक्षणा तया योगाच्छब्दो लाक्षणिक्त: स्मृतः । 


.. जह॒वृस्वार्थाष्जहत्स्वार्था तथा स्थादुभयात्मिका ॥। 
... द्विधा रुढ़ि फलाभ्यां सा । 


व 


कलिड्भरः साहसीत्यादो कलिड्भरादिशब्दो देश विशेषादि- 


रूपे स्वाधथ:संभवत्‌ रूढ़िमाश्रित्य यया स्वसंयोगसम्बन्धवन्तं 


जन अनताओी फब-+ जे... डा फणनना 2 अन्‍य निभाना 3५ृ.ल-लक+नणनशय के पाक क्‍ाधलनाएा।। पजती अ ख्णतााा कल न्‍तीाजि ता आओ 


पाचकादि भवयव शक्ति के द्वारा वाक्य का ज्ञन कराते हैं, सध्यम- 
ससुदाय शक्ति से मण्डपादि का बोध होता है । अन्त्य योग रूढ़ से 
पदुजादि में उभय शक्ति का बोध होता है ॥६॥ 

अनन्तर लक्षणा एवं लाक्षणिक का लक्षण करते हैं। शक्पार्थ 
की बाधा होने पर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थं की प्रतीति होती है, वह 
लक्षणा है, उस के योग से शब्द लाक्षणिक होता है ॥७॥॥ 

बह जह॒त्‌ स्वार्थ अजह॒प स्वा्थ भेद भे द्विविध है, रूढ़ि फन्न भेद 
से उसका दो भेद हैं । 

'कलिज्भः साहसी' यहाँ कलिड्भादि शब्द देश विशेषादि रूप 
स्वार्थ में असम्भव होने से रूढ़ि को आश्रय कर जिस वृत्तिसे कलिड्भ 
देश से योग सम्बन्ध युक्त पुरुषादि रूप अन्याथे का बोध होता है, वह 
रूढ़ि लक्षणा है। गद्भगयां घोष: प्रतिवबसति' यहाँ गद्भादि शब्द जल 
मयादि रूप स्वार्थ में असम्भव होने से प्रयोजन के उहूं धय से जिस 
वरत्ति से निज सामीप्यादि सम्बन्ध तटादि रूप अन्याथं का बोध होता 
हैं। वह फल स्व॒रूपा लक्षणा है । 'गड्भातट में घोष: प्रति पादन होने 


0 


काव्यको स्तुभः त द १३ 
पुरुषादिनस्यार्थ बोधयति, सा रूढ़िलक्षणा। गड़ायां घोष: 
प्रतिबसतीत्पादो गद्भग/दशब्दो जलमपादिरूपे स्वार्थडसंभवन 
प्रयोजनमुदिश्य यया स्वसामीप्यादि-संबन्धवन्त॑ तटादि 
मन्धार्थ बोधयति, सा फललक्षणा, गद्भातदे घोष इति 
प्रतिपादना-लभ्यस्य शेत्याद्यतिशयस्य बोधनमिहफलं जहत्‌- 
स्वार्थेयं । देशादे: प्रबाहादेश्व स्वार्थस्य त्यागात्‌ जहतु 
स्वार्थोयमिति द्विदीयान्यपदार्थों बहुब्रीहिः । क्ुन्ता 


गच्उन्तीत्यजहत्स्वार्था । स्वार्थानां क॒न्तानाँ गतावत्यागात्‌ । ० 
एवं छत्रिण: प्रयान्तीति छत्निपदस्येकसाथंवाहित्वे लक्षणा । _ 
तत््वेन छत्रिण-स्तदन्येषां चावबोधनात । काकेभ्यो दधि 


रक्ष्यतासित्यत्र काकपदस्य दध्युपधातकेषु लक्षणा । तेन तेषां 


बोधनात्‌ । सोध्यं देवदत्त इत्यादों जहदजह॒त्स्वार्था ततृ- 


कालतत्‌कालयोस्त्यागात्‌ पिण्डसात्रस्थात्यागान्च । एवं रथो 
गच्छतीत्यन्न चेति ॥८॥ गौणी स्थाद गुणयोगत:ः । 
से शत्यादि रूप अतिशय अर्थ का बोध नहीं होता, उस अर्थ लाभ हेतु 


यह जह॒त्‌ स्वार्थ है । देशादि प्रवाहादि का स्वार्थ त्याग से यह जहत्‌ 
स्वाथ है, द्वितीय अन्य पदार्थ का बोध बहुब्नोहि समास से होता है । 


का गच्छन्ति' यह अजह॒त्‌ स्वार्थ है। स्वार्थ कुन्त का गसनार्थ. 
में त्याग नहीं हुआ है । एवं “छुन्रिण: प्रयान्तोत्यत्र” छत्री पदका एक. 


स्वार्थ बाहित्व में लक्षणा है। उस से छत्री एवं छत्र हीन व्यक्ति 
का भी सह गमन्न में बोध होता है। काकेस्यो दधि रक्ष्यताम्‌ यहाँ 
पद से यावतोय दधि विरोधी का बोध होता है। यह भी लक्षणा 
_ ही सम्भव है। सो5यं देवदत्त:” यहाँ जहत्‌ अजह॒त्‌ स्वार्थ लक्षणा 


+ एवं रथो गच्छति ” स्थल में जानना होगा, ॥5८॥। 


के द्वारा तत्‌ काल एतत्‌ काल को छोड़कर पिण्ड मात्र का बोध होता. डे 


बे 
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लक्ष्यमाणगुण योगादुगौणी लक्षणोच्यते ॥४॥ 

यथा सिहो देवदत्त इति, गौ बहीक इति च्‌। अत्र सिहादि- 

शब्दों मुख्यया वृत्त्या देवदत्तादिशब्देत सहान्वय्मप्राप्नुवन्‌ 

शौय्यंजाड्यादि-समान-गुणसम्बन्धेन देवदत्तादिमन्यार्थे यया 

लक्षयति, सा गौणी वत्ति:। भेदेसत्यपितादूप्पावगतिः फल । 

कारय्यकारणभावादि-सम्बन्धादबहुधा च सा ॥॥१०! 

' सा लक्षणा। यथा मुक्ति: सतृसेवा, आयु तमित्यादि । 

अत्रान्य-वेलक्षण्येन काय्येकारित्वं फल । 

... यथा च-हरिभक्तो हरिनृपभक्तो नृप इत्यत्र स्वस्वामि- 
. भावात्‌ । अन्नालंध्यवचस्त्वं फल ॥। क्वचिदन्वयानुपपत्ति: 
: क्बचित्तातृपर्य्यातुपपत्तिश्च लक्षणावीज बोध्यं। गज्धार्या 


गुण के योग से गौणी होगी। लक्ष्यमाण गुणके योग से गौणी 

लक्षणा होती है। यथा-सिंही देवदत्तः “गौ बहीक:” स्थल में 

सिहादि शब्द--मुख्या दृत्ति से देवदत्त दाब्द के साथ अन्वय न होने से 

दौय्यं जाडबरावि समान गुण सम्बन्ध से देवदत्तादि अन्यार्थ का बोध 

जिस वृत्ति से होसा है, उसे गौणी तृरत्ति कहते हैं, भेद होने पर भी 
'उस प्रकार अर्थ की प्रतीति होती है ॥॥६॥ 


द कार्य कारण भावादि के सम्बन्ध से वह लक्षणा अनेक प्रकार 
होती है । वह लक्षणा। यथा--“म॒क्ति- सतसेवा, आय घ्‌ तम यहां 
अन्य वेलक्षण्य से कार्य कारित्व फल है, अर्थात्‌ सत्‌ सेवा-मुक्ति का 
जनक है, यू यु का जनक घृत है। हरिभक्तों हरिः, नपभक्तोनपः 
यहाँ स्वस्वामिभाव है। यहाँ आज्ञाधोनत्व ही फल है, कहीं पर 
. अन्ययानुपपत्ति, कहां तातृपर््यानुपपत्ति, लक्षणा का बीज है, गद्धाया 
घोष; स्थल में प्रवाह के सहित घोष पदार्थ का अन्वय असम्भव होते 
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हक इत्यत्न प्रवाहे घोषान्वयानुपपत्त्या तीरे लक्षणा । कन्ता: 
आल हक प्रवेशान्चये संभवत्यपि भोजने तातृपर्यानिष- 
पत्त्या कुन्तधरेष॒लक्षणेति ॥१०॥ ः 
अगूढ़गूढ़रूपत्वाद्वां व्यड्रेचयं पुन द्विधा ॥११॥ जे 
इय फललक्षणाइगूढ़व्यंग्या गढ़ब्यंग्या चेति द्विधा । है 
यथा - उत्‌कोर्णानि विचक्निन्नाणि नवोख्वून्नानि सुश्रवः | 
पिबन्ति हश्भिरंगानि नन्‍्दसनो रहनिशं ह ः 
अन्रोतृकीर्णा दिपद॑ स्तत्तत्सावश्यानि लक्ष्याणि निर्माण- 


सोष्टवादीनि तु व्यंग्यानि। तानि च ग॒ढ़ान्येव बदपदप व पर 


वेद्यत्वात्‌ । हग्भि: पानस्था-संभवात्‌ सादरावलोकी लक्ष्य: । 

गाढ़ासक्तिस्तु व्यंग्या । सा चागुढ़ा बाच्यवत्‌ सर्ववेद्यत्वा 

इत्थं निरूपितया लक्षणया योगाललाक्ष णिक: शब्द: । रा 
अथ व्यंजनाव्यंजकयों लंक्षणमाह। द 


नन----+-रन्‍न्‍.......तहम 

से तीर में गड़ क्‍ 
जेपी ल 3 को लक्षणा हुई। कुन्ता: प्रविश्यताम” यहाँ 
का थे अ्विय सम्भव होने पर भी भोजन बेला में असम्भव 
हींगा, अत! कुन्त पद का क॒ुन्त घर में लक्षणा है ॥१०॥॥ 


अगृढ्गूढ़ल्प होने से व्यद्ध दो प्रकार हैं। य 

हक. फलल 

गा आह. व्यड्भर्चा पे से दो प्रकार हैं। >अ बजा कमा रा 
' समृह का पान नेत्र के द्वारा नन्दनन्दन अहनि 

हज 20 5084 ख्दूल्न विचित्र उत्कीर्ण हैं। हलक 

साहब्य यक्त निर्भ्माण सौ ठ 
थे व साप्टव समूह व्यद्धभू 
शक रे हैं, सर हृदयमात्र वेद हैं। नेत्रों हा /क 
नये * से सादर अवलोकन ही लक्ष्य है। व्पड्भाच--गाढ़ 

फ है । बह तो अगुढ़ है, वाच्य के समान, सब हो व्यक्ति जान 


काव्यकोस्तुभ: 

विरतावभिधादीनां परोड्रथों बोध्यते यया ॥१२४ 
व्यझ्ुना सा तथा योगाच्छब्दादि व्यं&जको मंतः ।॥। क्‍ 

शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावाद्भिधा दिए स्व 
स्वमर्थ निवेध्ध विरतासू यया परोडरथों बोध्यते, सा शब्दार्थयो 
व त्ति व्येजना। तथा योगाच्छब्दो<थंश्च व्यक्भकः । शाब्दःथों 
चेति सा हेधा तयोराद्या पुन द्विधा ! 

द  एका स्थादर्भिधामूला लक्षण(मुलिकापरा ॥१३ । 
_.. तयोराद्यामाह। ३०३४: जैव कक 


१६ | 


संयोगाय रेकतो- यन्त्रिता 


__.. शब्दस्थानिकार्थ कस्याभिधायां हे आीक 
तस्यार्थ या बोधयेद्वाच्यभिन्न. 5 हे 
। तन्मलासौ व्यञ्जनाविद््सिरुक्ता ।!१४॥ 


0 ९०७ ख ७ _विरिो।खण।ण/५+फ।:भझभ+।+भ।एफ:फ 
सकते हैं। इस प्रकार निरूपित लक्षणा के द्वारा योग से लाक्षणिक 
दाब्द होता है ॥११॥ 

अनन्तर व्यञ्जना व्यञ्जक का लक्षण कहते हैं। अभिधादि 
_ बव्ृत्ति बिरत होने पर जिस से विशेष अर्थ बोध होता है, उसे व्यद्धना 
. कहते हैं, उस के योग से शब्दादि व्यज्जक होते हैं। शब्द हे कर्म- 
व्यापार से विरत होने से अर्थ प्रत्यायन दक्ति स्तिमित होत् है । 
अभिधादि वृत्ति निज निज अर्थ प्रकाश विरत होने से जिस के 
हारा अपर अर्थ का बोध होता है, वह शब्दाथ की वृत्ति, व्यकजन! 
है । उस के योग से शब्द एवं अर्थ व्यञ्जक होते हैं। शब्दाथ क्रम स 
वह दो प्रकार हैं, प्रथम के पुनर्वार दो भेद हैं ॥१२॥ 

प्रथम प्रकार अभिषा मुला है, ह्वितीय-लक्षणा मूलिका है।१३॥॥ 
.... प्रथम का विवरण कहते हैं- अनेकार्थ वाचक दाब्द की एकाथ 


ब़्् 


काव्यकरीस्तुभः | १७ 

अनेक वाच्यस्य शब्दस्याभिधायां संयोगादिभिरेकस्मिश्नर्थे 
निप्रमितायां सत्यां तस्य या वृत्ति वच्चितरार्थ बोधयेत्‌, 
सामिधामूला शाब्दी व्यंजना | स चक्रो हरिस्त्वचक्रश्च 
भातीति चक्रसंपरोगवियोगाभ्यां हरिश्ब्दस्पाभिधा भगवति 
नियमिता । भोमाजु नावित्यज्ञु नः पाथः साहचर्यात्‌ । 
कर्णाजु नविति कर्णो राधेयों विरोधात्‌ | सर्व जानाति देव 
इति देवो भवान्‌ प्रकरणाय्‌ चन्द्रो व्योम्नि विभातीति चन्द्र: 
शशी, वेशविशेषात । मधुना को किलो मत्त इति मधुबंसन्तः, 
मदविधानसामर्थ्यात्‌ । प्रसत्ता मधुना बधूरिति तु मध्वासब 


बोधकता में नियन्त्रित होने से वह बाच्ष्य भिन्न अभिधा मूला 


व्यञ्जना है| दृत्ति में इस का अर्थ प्रकाश सुस्पष्ठ रूप से करते 
हैं। जिस शब्द का अनेक अर्थ हैं, अभिधा के द्वारा संघोगादि एक 
अर्थ में नियमित होने सं उस की जो वृत्ति बाच्य भिन्न अपरार्थ का 
बोध कराती है, वह अभिधा मृला द्ाडदी व्यञ्जना है। उदाहरण-- 
“स चक्रो हरिः, अचक्श्चभाति  चक्रयुक्त चक़््विरहित उभय रूपसे 
हरि शब्द भगवान्‌ का ही ब,चक है। भोमाजु नौ--यहाँ भीस के 
साहचर्यं से पार्थ दब्द अजु नक्मा बोधक है| कर्णाज्जुनो, कर्ण शब्द- 
राधेय नन्‍्दंन का बोधक है, अज्जुन कण का प्रतिद्न्द्दी है। सबब 
जानाति देव: ” यहाँ देव शब्द से भवान््‌ अर्थ का बोध प्रकरण लम्य 
है। चन्द्रो व्योम्निविभातीति, चन्द्र शब्द शशज्ी का बोधक है, यह 
अर्थ अकाश शब्द के योग से प्राप्त है। मधुना कोकिलो मत्त:” यहाँ 
मधु शब्द--वसन्त का बोधक है, सद विधान सामथ्य से बोध होता 
है। प्रमत्ता सधुना बधूः । यहाँ मधु शब्इ--आसव का वाचक है। मत्त 
कारकता उस में है । एवं संयोग, वियोग, साहच्य्यं, विरोध, प्रकरण, 
देश, सामथ्यं, योग्यता के द्वारा एकार्थ अभिधा में नियमन होता है । 
यथा- हे चश्चल लोचने ! मेंने घनप्रभहरिकोदेखा, वह कोस्तुभ से 
उद्ठभासित था, बह कुचकुम्मिकुम्भ को नखों से बिदोर्ण कर 
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श्८ | द काँव्यको स्तु ४ रत वर आओ हब हु 
स्तद्विधानयोग्यत्वात्‌ । एवं संयोगवियोगसाहचर्ये-बिर) काब्यकोस्तुस:: सो 
योग्यत्या पोगबियोग -बिरोह 05 कल 

02840 किक, तक मल है ५. लक्षणा स्वीकृता यस्में तच्छेत्यादि-फल थया ।१५+ 


प्रकरणदेशसा मथ्ययोग्पतता भिरे कस्मिप्नथंईडभिधाया नियम बोध्यते सा बुधेरुक्ता ध्य७जना रूक्षणाश्रया ॥ 


र्पातु ।। र् सर 
गड़ायाम्‌ घोषः प्रतिवसत्तोत्यादिषु प्रवाहाब्म्रितिपाद- 
. यथा--घनप्रभः को5षि निरोक्षितो मथा... जार लिय हि 
| :. भांदभिधायाम्‌ तटादि-प्रतिपादनाज्च । लक्षणायासुफ्क्षोणायां 
हि हरिश्रवलापांगि विदीप्तकोस्त भः । यु दि बोध क्‍ जा 
हर ०. 5 ...थ्यया शत्याद्यतिशयादि बोध्यते सा लक्षणासुला व्यछ्जना १ 
आह यम मम लेनाभिधा सद्भधताभाषात्‌ न च लक्षणा । हेत्वभावात्‌ + 
२ कल हु ० 2 ड्ूः + १ ( न्जस ही १ ! 
ि करोति मुक्ताधवलां वनस्थलीम्‌ ॥. है की जि 
लत गगन. हि सजा झिसई सुख्याथंबाधो मुख्याथंसम्बन्ध: फलरूढ्च कतरच्चेलि तर 
ज्र॒ कोस्तभ-संयोगेन ब्दः कृष्णमे हे हे 
हा कक हैं 'गरद: हाटामताभ्रथर पर हेतु + किन्तु - व्यद्धनेच तस्यू... प्रत्याथिकेलि: 
. सहस्तु व्यजनया गम्यः। तथोरुपमा च। यथा वा. कक 2 3 कु 
कलाभिनिभृत इत्यादि । अन्न विधु-शब्द: प्रकरणेन भगवर द 


मभिधत्ते । क््द्रस्तु व्यंजनया लक्ष्यः। ननु श्लेषस्था ने दे शिप्रश्चेनाथ तो बा 
| हज द्धच च्यांदन झनाथलो ययत ।१६।१ 

विषयः ।  परिवृत्त्यसह॒विध्वादिषदग्रहादति चेर हक  प हल व्यडललो बी ॥ 

तस्यानवबोधातु । न वा स श्लेष:। यथा--- नी जलबी की कि अब मे ३ आर नि किक सी जी 


सच्चन्दन-धवलकुचा प्रियावनों सा घन-छाया । आ' में यहाँ अनेकन्र तातृपर्य्य ग्राहक--प्रकरणा द का अवत्तरण युगपत्‌ 
 न्ञायिकाटवी च॒ प्रतिपाद्ते । तन्न प्रकरणं युगपदवतरे? होता है। चह व्यड्जना से हो होता है। जिस प्रकार 'कलामि: 
नावतरेद्दा । यत्र त्वेकत्रेबाबतरति तन्न व्यजनेव या न मे है ।रिआ। 


औ*ह 


अथार्थो व्यञअूजनाभाह १ 


करता से रत्यादी॥8॥ | अयपरामाहूु- वुधगण लक्षणाश्रया व्यञ्जनर कहते हैं। “गड्भायां घोष:'' प्रतिबसति 
। बनस्थलो को मक्ताधवलित कर रहा है । यहाँ अभिधा से प्रवाह का प्रतिपादन होता है। और लक्षणा से ततद 


स्वीकाय्येब सा १ जल मा 


ज्षेत्पादि फेल लाभ हेतु जिस को लक्षणा मानी गई है, उसे . 


यहाँ कोस्तुभ शब्द के साथ हरि द्ाब्द का योग होने से हैँ का बोध होता है, लक्षणा उपक्षोण होने पर जिस वत्ति से क्ृत्यादि 

: शब्द से श्रोकुष्ण का बोध होता है। सिह का बोध--व्यज्ञना से हो। का बोध होता है,” हु -लक्षणमुला व्यज्जनः है, अभिधा फल सें नहीं. 
दोनों में उपसा है। जसे कि कलाभि निभृत “स्थल में है। यहाँ विं है, उस में सद्भंत नहीं. है, लक्षणा भी नहीं है, हैतु का अश्ाष है । 
शब्द भो प्रकरणवद्य कृष्ण का बोधक है ॥ व्यञ्जना वृत्ति से मुख्याथबाध,-- मुख्या थ॑ सम्बन्ध, फल स्ड़ि छएकतर--ये तीन लक्षणा 
का बोध होगा। अच्छा,--यहाँ तो इलेष है, परिवृत्ति-असह # में हेतु है, किन्तु व्यक््जना के द्वारा ही छत्मादि अतिशय का बोध 
आदि पद है, ऐसा नहीं है। उसका बोध नहीं होता है। नाता ₹४ होता है, अत: व्यञ्जना स्वीकार करन अपवश्यक है ॥१५॥ 


री 
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२० | हो द काव्यकोंस्तुभ 
अथतो वाच्यलक्ष्यव्य ड्रघरूपात्‌ । तत्र वाच्यस्य व्यझुकत्वए 
विलुलित-चिकुरा लुप्रचित्रा आए 


व्वमति बरश्रम-सचका डुका ग्तिःह 


/ - अप सपदि कुतातिच रुवेशा 


निवस मगाक्षि बधूचयोध्भ्यपति !। 


अंत्र स्मराक्रान्तेन कान्तेन भुशोपभुक्ताम त्वाम्‌ बीद्य 
बध्व: परिहसिष्यन्ति स्नानादिभि स्तब्चिहनान्यपनयेति, 


याच्यारएर्थों व्यन्जयति | लक्ष्यस्थ यथा- 
ब्रमपतिमतिसुन्दरा ड्भमड़ी 
कृतमहिल नहि लक्षय त्वमक्ष्णा १ 
यदि तव भवने सुखाभिलाषः 
सुमखि चकास्ति चयेन बान्धवारताँ ।! 
अंत्र बन्धुभि: सह गृहे सुखस्पहाम विहाय बव्रजराजसुर्त 
पश्येंति जह॒त्स्वार्थया लक्ष्योडरथे स्तद्वीक्षादिनेब तब तारुण्य॑ 
सफलमिति व्यतक्ति ।॥ उभयत्र वक्‍तृबोध्प्व्ययों वेंशिप्चम्‌ । 


|अनन-3+ नमन अमन... ५५3. 4. अनममयवाक अमान माफी तनमन के 


१६--अनन्तर आर्थो व्यण्जन। कहते हैं। वक्त बोद्धव्य वाच्यादि 
वेशिष्ठध् के द्वारा जिस वृत्ति से अर्थान्तरकी प्रतीति होती है, उसे 
आर्थो व्यञ्जना कहते हैं । अर्थ से--बाच्य लक्ष्य व्यड्भच होते हैं । 


' बांच्य व्यञ्जकता का उदाहरण--कान्तोपभुक्त ललना को देखकर 


बधुगण उपहास करता हैं, हे मगाक्षि ! तुम्हारे चिक्र विलुलित है 
अड्भ चित्र भी विलुप्त है, शरोर को देखकर प्रतीत होता है, तुम थक | 


काव्यकोस्तुभ: क्‍ क्‍ हा [२ 


ब्सड्रथस्प यथा- 
. अरबिन्दवनो क्षरन्मरन्दां द 
श्रमविन्दिरवृन्दवन्दितास्मित 4 
विलसत्यचल पतलत्रिराजी जी 
ननु राजीवदलायताक्षि पश्य॥ 
अत्र निर्जनो5यं देश इति ध्यद्धधोषथं:। स च॒ सरताहुंत्वम 
तस्प व्यनक्ति । बाच्यस्य स्थलस्य बेशिह्धात्‌ । 
“अधुना मुदिरागमे मनोज्ञा: सखि रत्नद् ति-दीपिता बड़भ्यः। 
निपतत्परिगर्जिताम्बुधारा-मुखरीभुतगृहास्तरा भवतति ॥ 


यहाँ स्मराक़ासत कान्‍त के द्वारा अतिशय रूप से पुनः पुनः उपभक्ता 
ललना को देखकर बधगण उपहास करतो हैं। स्नानाबि के द्वारा 
सम्भोग चिह्न का अपसारण करो, यह वाच्याथ ब्यक्ज्जित होता है । 
लक्ष्य का उदाहरण--है सुमुखि ! यदि बास्धवों के साथ धर में सुख 
पृ्बवंक रहने की इच्छा हो तो, ब्रभराज नन्दन को निज नेत्र से न 
देखना । यहाँ बधुगणों के साथ गृह सें सुख रुपहा को छो हइकर व्रज- 
राजनन्दन को देखो, जह॒त्‌ श्वार्थ के द्वारा लक्ष्याथं का बोध होता 
है, तजराजनन्दन को देखने से ही तम्हु,रा तारुण्य सफल होगा। 
उभय स्थलमें ही वक्तब.ध्यव्य का वेशिधय है | व्यद्धथ्य का उदाहरण 
है कमलदलायत नेत्रे ! देख', स्थान अतिमनोरम है, कमलवन, मधु 
धारा क्षरित है, श्रमर गृडजन कर रहा है, समस्त गोभा सम्पत्ति 
युक्त यह स्थान है, पक्षिगण सेवित भूमि शोभित है, देखो ! यह देश 
निर्जन है, यह अथ्थं व्यज्भरच है, वह भी सुरत योग्य है, इसको प्रकाश 
करता है। वाच्य स्थल के बेशि(चथ से प्रकाशित हुआ है । 
अनुज्ञाप्रा्थंवपरायण दूसी के प्रति ललना कहती है, सखि ॥ 


गई हो, अनन्तर विश्वास करो ओर उत्तस वेद्य से सुसज्जित हो ४ । अधुना सेघागस से रत्नय्युति द्वारा उद्रासित गुह राणि है, अम्बुधारा 


॥ । ! ई | 
| । 
0 ।| 
| 


१२ | काध्यकोस्तुभः 
अत्र वंव कीान्त॑मानेष्याभीति सड्भ[तमिद्धि तेन प्रच्छन्तों 
दूतीं प्रति नेदानीं कुझजो रमभ्यः किन्तु भुवनमेबेति बाच्यो३र्थो 
व्यज्ञयति कालबशिष्ठयात्‌ । 
अरबिन्दमरन्दसंभुतः सच्चि पस्मित्‌ रसते समीरण:। 
नवपल्‍लचमसन्दिश्मु जनः प्रतिपश्च न्त पद शुभिन तत्‌ ।। 


अन्न कान्तेन कृष्णेन सा ततन्न मां संघोजम्रेति घाच्योए्थों 
चोतयति देशवेशिष्ट्यात्‌ । यत्न शब्दर्य प्राधान्येत व्यइु करत्व 


तत्राथेस्‍्य गौणं तत्‌ । यत्र त्वर्थस्य प्राधान्येन व्यद्भकत्वं तन्न. 
शब्दस्प तदगोगमिति प्राधास्यसब्ण-पेक्ष्य शाब्दार्थो च॑ 
ब्यझ्जनेत्यु कि: ॥। 
:.... हति काव्यकोस्त॒भे शब्दाथ तद्वल्तिनिणयों 
ह द्वितोया प्रभा॥। द 


की वर्षा चारों और हो रही है, उससे भ्ृहाभ्यन्तर र उससे गुहाभ्यन्तर मुख-ोकृत हो: हो गया 


है । यहाँ कहाँ पर कान्‍त को ले आऊंगी ? पुछने पर दृति को 
ललना बोली, इृदानीं कृछज रम्य नहीं है, किन्तु भवन ही रम्य है, 


. हस प्रकार वाध्प अर्थ व्यश्जित हुआ काल बहिष्टश्व से | 


हे सि ! घ्रमर झ्ोभित कमल में समीरण बिलाक्ष करत्ता है, 
सुखी जन सौभाग्य से सद्भल सथ नव पहल्‍लव मन्दिर को प्राप्त करता 
है । यहाँ कान्‍त कृष्ण के साथ मुझे वहाँ पर घिलन कशाओ, ६ 
प्रकार वाच्या्थ ग्रोतित होता है--देह के वेहिष्टरय से । जहाँ दब्द 
का प्राधान्य से व्यम्जकता है, वहाँ अर्थ गोण होता है, जहाँ भर्थ 
प्राधान्य से व्यज्जक्रता है, वहाँ शब्द का गोणत्व है, इस प्रकार 
प्रशधान्य की अपेक्षा से दब्दार्थो ब्यञ्जना होती है । 
इति काव्य कोौस्तुमे शब्दार्थ तद वृत्ति मिर्णयों द 
2० 7 द्वितीय प्रभा। आम 


. तुतीया प्रभा।.._ 


“-- हैं६---- 


एवं काव्य-शरी रभूतों शब्दा्थों निरूप्येदानी लब्पत्मभतान्‌ 
रसादी च्रिरूपयति तत्न रसस्वरूपमा ह ॥ 

विभाव रनुभावेश्च सात्विक व्यंभिचारिभि:। 

व्यक्तो रत्यादिक: स्थायी बिद्॒ज्धरि:ः कथितो रसः १ 
(२) एतद्व्याचष्टे । ह 

रत्यादे: स्थायिनस्तस्यालम्बनो ही ५ ना हुयस्‌ । 

..निममत्तकारणं प्राज्ञविभावः परिकीत्यंते ।। 
. स्थायिनासाश्रयों यस्तु स स्यादालम्बनों सतः। 
. तेषामुद्दीपकः प्रोक्तो बुधेरुह्ीपनाभिध: ॥ 


तृतीयप्रभा । 
न कलम भुरिनन---- 
१) एवं काव्य के शरीर भुत शब्दाथ का निरूपण कर सम्प्रति 


. उसके आत्मभृत रंसादि का निरूपण करते हैं । 


विभाव अनुभाव सात्त्विक व्यभिचारि फे द्वारा रत्यादि स्थायी 
भाव व्यक्त होने से विद्वान गण उसे रस कहते हैं ॥१॥॥ 


(२) उसको कहते हैं-रत्यापरपय्ययि स्थायी भाव के आलम्बन- 
उद्दोपन नामक निमित्त कारण को प्राजश्षमण विभाव कहते हैं । स्थायि- 
भाव का जो आभ्य है, वह आलम्बन है, बुधगण उसका उद्दौपक को 


उद्दोपन विभाव कहते हैं। 


२४ ] द काव्यकोस्तुभः 
ललनादि ग्रंथाख्याता यथा च विपिनादिक। 
अनुभावस्त रत्यादेरपजात: स्मितादिकः ॥। 
सात्विका: स्तम्भरोमाश्व बन्ण्यस्वेद-संलया: । 
स्वरभड्भध।श्रुकम्पाश्च रसज्ञ रष्ठ कोत्तिताः ॥ 
स्थायितः पोषको निर्वेदादि:ः सझचारिसंज्ञकः । 
निर्वेदलानिदन्यानि शद्धूगसया--मदश्रसा: ॥। 
आलस्यमोहस्मतयों धतिचिन्तामृतिन्रपाः । 

:5+. आवेग-हषें-चापल्य-जाड्यगर्व-विषष्णताः ॥| 

स्वप्नौतृसुक्यावहित्थाश्च निद्रामघा सतिस्तथा। 

ओग्रयापस्मारसंत्रासबोधव्याधध वितकंकाः । 
उन्मादश्चेत्यमी ज़िशक्तत्रयश्च व्यभिचारिण:॥ 
रजस्तमोनिहीनस्य शुद्धसत्वस्य चेतस:। 

धर्मों निगदितः स्थायी रसोपादानतां गत: ॥ 

विभावादे: प्रथकत्वेन पार्थक्यं यात्यसावषि ॥।२॥ 


अत अधि गण पिच कपलीणाएकण था चल यकनथनण अधीफशिनियाकीा | वार जन 


ललनादि-विपिनादि को उद्दोपन विभाव कहते हैं, रतिके 
अनुभाव स्मितादि होते हैं। 
स्तम्भ, रोसाथ्व बंवण्य, स्वेद, संलय, स्वरभड्ू, अश्रु,क्म्प को 
अछ् सात्तविक कहते हैं। स्थायिभाव का पोषक होने से निर्वेद; दि 
को सशञ्चारि भाव कहते हैं। नित्रंद, ग्लानि, दन्य, हड्ूू, असूया, सद, 
श्रम, आलस्य, मोह, स्पृति, धृति चिन्ता स्रृति न्रपा, आवेग, ह॒ष॑, 
चापल्य जाड्य, गवं विषण्णता, स्वप्न, ओत्सुरूच, अवहित्था, निद्रा 
अमषं, सति, उग्नता, अपस्मार, संत्रास, बोध व्याधि बितक़, उनन्‍्माव- 
ये ३३ त्रयस्त्रित्ञत्‌ व्यभिचारी कहलाते हैं । 
. जिस चित्त में रजोग्रुण तमोगण शन्य शुद्ध सत्त्व है,उस ज्ित्त 


हि का व्यकोस्तुभः द ः [२५ 
॥ (३) स च नवत्रिधः, 


रतिहासी तथा शोक: क्रोधोत्साह-भयानि च । 
जुगुप्साविस्मपशमाः स्थायिनो नव कीत्तित्ता: । 
चतुर्भि व्यञ्ञक रेभि: प्रबन्ध चारुतां गते: । 
आस्वादांकुरकन्दोःसो व्यक्त: स्थायी रसायते ॥ 
(४) यदृक्त॑-- 

साधारण्यन विज्ञा्तं विभावाद्य विसिश्चित:। :. 
चुयतवेद्यान्तर: स्थायी चमत्कारिसुखं रस इति-॥ 
आनन्दांशे विभावाद्य बलिएं भंग्नससंवृतिः॥. 
आत्मारत्याद्यवच्छिन्नो रसः र्य!दिति केचन ॥॥ 


की (५) स च रसो नवविध:ः । 


शद्भारहास्यकरुणा रोद्रवीरभपारक!: | ... - -+: 
बीभत्सादभुतशान्ताश्च नवाचाय्येरसा: समता: ॥ ४८ 


६4 जल. 'संक' हक फकर-ग २ 


न पक पु 
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के धर्म को स्थायी भाव कहते हैं, बह ही रसका उपाबान होता है । 
यह विभावादि रूप से पृथक प्रतीत होता है ॥२॥। 

(३) रति, हास, शोक, क्राध, उत्साह, भय, जुगुप्साविस्मय शम्त 
ये नव स्थायि भाव होते हैं। विभाव अनुभाव सात्त्विक सख्अ!।र मिलित 
होकर आस्वाद अडाकर कन्द स्थायी भाव रसरूपम्रें परिणत होता है। 

(४) अभियक्त व्यक्ति कहते हैं-लाध-रणी करण द्वारा विभावादि 
संयक्त होने से वेद्यान्तर स्पर्श शय होकर स्थायी भार चमतुकारकारि 
सुखरूप रस होता है । इस में मतान्टर कहते हैं-बल् छ्लु विभावादि 
हारा आनन्दोद्रेक हीने पर जब अन्य प्रत्यय अभिभृत हो जाता है, एबं 
आत्मा रत्यादि से यक्त होता है, तो किसी के सतमें रस होता है ।४॥ 

.. बह रस नवबिध हैं - 


९॥॥ (|! न्‍ | 
! हे 
है ;ः 
लक अणण सजजर्ण सु अर पर जम मममणमम्मम्ज््म् लू ननर9“ आऋू नाना | ६६ है हे के ्ज 


२६ |] ा काव्यकोस्सुभ! 
श्यामः पाण्डधृ म्रो रक्तो गौरस्तथेव कालश्च । 
नीलश्च पिद्भलश्चाषि श्वेतश्चेति क़मादसी ॥| बोध्या: 
नन्‍्दात्मज-हलि-सीतापतिभ्भर्गवकल्किन: क़रमत: । 
किरिबुद्धकूमंकपिलाश्रापि रसानां स्मृतां देवा: ॥ 

इति रससामान्यनिरूपणम्‌ । 


६ । अथ विशेषेण ते निरूष्यन्ते ॥ तत्र शड्धार:॥ 
प्रोक्ता सनोउनकलेड्थें रतिश्चेतोनुरझजनं । 
शद्भारस्थायितामेति कान्तत्वेथेंस्प तस्य तत्‌ ॥ 
कान्तादन्यत्र ततृप्रीतिः पांचाल्या: श्रीहरो यथा । 
यूनोः सखीषु सखोष्‌ मंत्री तत्‌ स्थात्परस्परस्‌ ॥॥ 
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शद्भार, हास्य, करुण, रोद् वीर, भयानक, बीभत्स अदभुत, 
शान्त को आचाय गण रस कहते हैं। श्याम, पाण्ड, धूम्र, रक्त, गोर, 
काल, नील, पिज्भल इवेत, क्रमश: उक्त रसे के वर्ण होते हैं । 
.. देवता कहते हैं--नन्दनन्दन, हलो, सोता पति, भागब कल्कि, 
बराह, बुद्ध, कम, कपिल, क़मद्ा: उक्त रसोंके देवता होते हैं। (५) 
इति रससामान्य निरूपणम्‌ | 


.... (६) अनन्तर विशेष रूप से उनका निरूपण करते हैं। इनमें 
से शुद्धार का प्रवर्शन करते हैं---मनो$नुकलविषय में चित्त की 
अनुरञ्जनात्मिका वृत्ति हो रति स्थायिभाव है, जब विषय कान्‍्त 
रूप से ही प्रतिभात होता हो तो वह श्द्धारस्थायिता को प्राप्त 
करता है,सर्वोत्तमता के कारण इस रसका कथन श्यृज्भगर धब्दसे हुआ 

कानन्‍्त से अन्यत्न भी वह प्रीति होतो है, जिस प्रकार पाश्चालो 
की प्रीति भी हरि में हुई। इस से ही युवक्त यवती की प्रीति का 
४ .... ः£््&्&ञ&ञज़ञ़ञ&ज&ःजःज्सज्-/।ट सखी के प्रति, एवं सखियों को भ्रीति परस्पर में होती है ! 


क्रॉव्येकोस्तुमं:... [ २७. 
यत्र स्पशश्व हासश्च यथायथमुदीक्षप ते । 
सभ्मोगो निप्रलम्भश्च्॒ शद्भूगरों द्विविधों मतः ४ 

७ तंत्र सम्भोग: १ 
रतिरेषा विभावाद्य रुचिते व्येक्तिमागता १ 
आलिड्भधनादिहेतुश्चेत्तदा सम्भोग उच्चते ।। 

थथा-त्वं मुग्धाक्षि विनेष कड्चुलिकथा धत्से मनोहारिणौम्‌ 
लक्ष्मी मित्य भिधायिनि प्रियतसे तद्दी टिकासंस्पृषि ९ 


. शबथ्योपान्तनिविष्टसस्मितबधूनेत्नोत्सवानन्दि्ति ... : 


. निर्यात: शनक रलीकवचनोपन्यासभ/।ली जनः ३ 
सा बा- सख्या स्तवानंगरसोत्सवेष्युना हर 
ननसे मुक्तःलतिका स्तनोषरि । हक 
उत्प्लुत्य यस्था: सखि नायक श्चंत्की! 
धीरं मुह में प्रजहार कौस्तुभ ७५ 


जहाँ स्पर्श हास का दर्शन यथायथ रूप से होता है। यह 
ज्यूजवर सम्भोग बिप्रलस्भ भेद से दो प्रकार हैं । (६) 

क्‍ (७) हंस में. सम्भोग- यह रति अनुरूप विभादादि के कि द्वारा 
अकाशित होती है । आलिद्धनादि हेतु होने से डसे सम्भोग कहते हैं.। 


सदाहुरण--कान्त ने. बोला, हे प्रियतसे ! सु्धाक्षि ! तुम तो. 
कडचुलिका फे दिना ही सनोहर झोभित हो रही हो,भियतस के इस 


कथन से उसमे उसको वीडिका को स्पन्े किया। ला 
शय्याके समोप में निबिष्ट, सस्मित अुनेश्रोत्सवानन्दित सली 


जन,धीरे धोरे ब्हाना वन; कर निकल गई । यथा वा-४८ण रु खिको बोले 


खिथोउवल्लो कमाध्यीकपानाव दि बेहुधा हासे॥ 7 हा 5. 
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र८ | द ् काव्यक स्तुभः 
मिथोइबलोको यंथा--- 
एहोति फुगसखीरणक तवेन 
व्यावृत्य यो मयि तथा विहितः कठाक्षः 8 
प्रत्यस्त्रवन्म्त कठाक्षमवाव्य शान्‍्तों 
ध्यन्तविभेद स निकृन्तशराड्धवन्से ॥॥ 
एवमन्ये तृह्या: ॥॥ ... 
४ । अथ विप्रलम्भ: । द 
अपुक्तपो यु क्तयो वा यूनो: श्लेषाद्यम्रावतः ॥ 
प्रकृष्पति रति: सा के द्ृप्नलम्भ स्तदोच्यते | 
पुबराग स्तथा मान: प्रवासश्चेति स त्रिधा ॥ 
है । तत्र पृवराग:- 
रति या संगमात्‌ पृव॑ पृ राग: प्रकीत्त्येते ॥ 


अल: जआानममाक- 


है साख ! तुम्हारी सखि की मृक्तालतिका अनज्भः उत्सवमें वक्षोआ 
के उपर नृत्य कर रही है ॥ जिस की मध्यम ने लहुस। उचक कर 
मेरे कोस्तम रो अपहरण कर लिया । 
इसमें परस्फर अवलोकन, मधुयान#दि अनैक प्रकार विलास होते हैं # 
मिथो$क्लोकी यथा--क्ृष्ण ने कहा--सल्ली को बुलाने के बहाने 
आओ, कह करं॑ पीछे के और दृष्टि वेकर जब मेरे प्रति कठाक्ष निश्लेफ 
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द किया तो मेरा कटाक्ष उस के कटाक्ष के प्रतिरोधक बनकर 


दान्त हुआ, किन्‍्त्‌ उसका कट।क्ष कटा हुआ शर की भाति मेरे हृदय 
में प्रवष्ठ होकर ही रहा। इस प्रकार उदाहरण का प्रस्ततोकरण 
स्वयं कर । (७) 

(८) अथ विप्रलम्भ, पात्र पात्री की प्रीति जब मिलनसाभाव से 
तन्मयता को प्राप्त करती हो तो उस्ते विप्रलम्भ कहते हैं । इस में पके 
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क्राव्यय स्तुभे: [| २६ 

परभा--इन्दीबरोदरसहोदर मैद्र श्री 23 पक 
बसी द्रवत्‌ कनकवृन्दनिर्भ दधान: | . 
अआमुक्तमौक्तिक-सनो हर-हा रवक्षाः 
को5यं युवा जगदनद्भमयं करोति ।। 

प्रथावा-कनका द्वि-निकेतकेतकी कलिता कल्पकलेबरद्र॑च्तिः । 


हृदि सता मुदिरालिमेदुरे चपल। मां किसल॑ करिष्यति ॥ 
१० । अत्र दश दशाः । 
लालसोद्वेग--जाड्यानि तानदध्याधिजागराः । 
उन्मादव्पग्रता-मोहा मृत्युश्चेति दशा दश ॥ 
म॒त्यशब्देन॑ मुख्छोच्यते । 


. ११ । अथ सास: ।-एकत्र स्थितयों यू तोरस्योन्यमनुरक्तेमोः । 


रति श्च वाद्यहेतुश्चत्तदा सानः प्रकोत्त्यंते ॥ 


राग, मान; प्रवास तोम प्रकार अवस्था है | (८) 
(६) तंत्र पुर्वराग:--६िलिन के पृ में जे प्रीति हीतो है, उसे 
पु शग कहते हैं । यधा--राधा कहती हैं-नीलकमल के समान 


कमनीय कान्ति, सवर्ण बर्ण परिधेय वसन, मुक्तामाला से शीभित 


बक्ष-स्थल, युवक कोन है, जो जगत्‌ को अनड्भूम्य कर रहा है । 
. यया वा-कृष्णोक्ति -ऋनक्कादड़्ि सिवासी कनक कैतकी समझ ति 
नीलमेघ के वक्ष: स्थलमें शोभित चपला सुझ को क्या करेगी ? ।€ 
(१०) अंत्र दहादह्ा: | इस में दशदद्या होती हैं। लालसा उद्ढेंग, 
जेड़ता, क्षीणता, व्याधि, अन्द्रि, उनम्माद, व्यग्रता, मोह, सृत्य । 
पृत्यु शब्द से मुच्छा को जानना होगा ! (१०) 
(११) अथम्तान्न;--अम्योन्य अनुरक्त मबक बुधर्तियों में सहसा प्रीति 


कप कोस्ते भः 


३० | 

यथा - स्वप्ने व्यलौक वर्नमालिनोक्तेः 
पाली त्युपाकण्य विवर्णववत्रा । 
एयामा विनिश्वस्प मधुत्रियार्मा! 
सहसत्रयामासिव साभ्यनेषीत्‌ ॥ 

बे निहेंतुको5पि मानो गस्यः ७३ 

व रूए अथ प्रबास: । खधा- हू... 

सुग्धा सुधांशु-किरण.._ न 

जालगते भवनदाह-चक्तिताक्षी । .. - 

आद।तुमवधिलेखं . . 

प्रवशति भवन निबाय्ये सह बाच्तीः ॥ 


अथ विभावेष नायकभेदाः ॥ 


अवाक्षिप्य को प्राप्त होने से मान कहते हैं । । 
सहेतुक सानका उंदाहरण-स्वप्नावस्था में दमसालीने 'पाली 
धब्द का उच्चारण किया था, इस से हयासा का सुखसण्डल विवर्ण 
हो गया, और पुनः पुनः इवास लेतो हुई सधुत्रियासिनों को सहस* 
घामिनी की भांति विवाई। यह मान-मिहेंतुक भी होता है (११) 
(१२) अंथ प्रवास:->यथा- सुग्धा, सुधांशु किरण से जो गचाक्ष 
से गृहाभ्यन्तर में आ रही थी, गृहदाह को दाड्ूत से चकित हो उठी, 
_क्षवधि लिखित पन्न को लाने के लिए घर में घूंस रही भी, किन्त 
साथ जानेवाली सखी को मना कर रही थी । (१२) 
क्‍ अथ विभावेषु सायकभेदाः । 
(१३) नायक भेद में घीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरप्रशान्त, घी 
ललित, चतृविध हैं। क्रमक्मः इस के लक्षण प्रस्तुत करते हैं। 


लि क्‍ 
 बुछौ१३ | धीरोदात्तो धोरोद्धतश्च धीरप्रशान्तश्च । 
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(३१ 


धोरललितः क्रमेणंषां लक्षणानि लक्ष्याणि च ॥॥ 
क्षमी गभीरो निगृढ़गर्वों महासत्त्व:। हि 
.... श्लाघाशुन्यः शुभवाग्धी रोदात्तो हृढ़त्तः कथितः ॥॥ 
यथा-वी रमन्यमदप्रह्मरिहुसितंधौरेयमार्तो द्धृतौ 
लिदेय डन्नतमुन्नतक्षितिधरोद्धरेण धीराकृतिस । 

पल कृतकिल्विषे<पि सधुर  स्तुत्या सुह्॒य त्रितम्‌ 

प्रक्ष्य त्वां मम दुवित्क्यं-हुदयं धी गीश्चि न स्पन्दते ॥ 
१४॥ स्वश्लाघातिरतो मायी मत्सरी क्रोधन श्चल:। कर 

अहंयुः कथितो धीरोद्धतो5सौ रसवेदिभि' ॥ 

यथा-विच्छातच्छिद्रमन्विच्छ विमुछंनलेच्छदर्द र । 
ध्रसपंन्‌ कृष्णसपंस्त्वां भक्षयत्येष सक्षण: ।। 


७+ + ६३७...त“>0२०केेअकमकक- ७ >मपनक । ० -०ा नम अत आन : न 
रन - भा जनफिनन»प --ननन-ममझाा नम ०. नव 

अरीग भरना श्र फ+40- ०७५ ७» "अपनाकर कमक०ा--3०--न ५ 0 
शतक जज ७ रैना ानक -+ उन न्या 


क्षमाशील, गम्भोर निगृढ़ गय॑, महासत्त्य, श्लाधाशु-य, हितबादी 
दृढ़ब्नत को धोरोदात्त कहते हैं। उदाहरण - जिनके हास्य से 
वीरम्भन्य व्यक्तियों का दपं नष्ट हो दाता है, जो आत्तंजन की रक्षा 
में अग्रणी है, असुर स्वभाव सम्पन्न व्यक्ति के भार से पथिवो पीडिता 
पर होने बसे रक्षा करना जिनका ब्वत है, जो अतिशय धोर हैं. उनके 
प्रति में अपराधाचरण करने पर भी आपने मेरे प्रति मंधुर व्यवहार 
हो किया। इस प्रकार दुवितक्य हृदय विशिष्ट आपको देखकर मेरी 
बुद्धि तथा वाणी जड़ हो गई ॥१३॥ 

(१४) जिस में आत्माइलाघा में आसक्ति है, सायावी,मत्सर, . - 
क्रोधो, चाल, अहुकारो स्वभाव है, उसे रसवेला गण धोरोद्धत क्‍ 
कहते हैं- यथा--हे म्लेच्छ ददु र सत्वर आत्मरक्षा के निमित्त 
नाभ्रयस्थलक। अन्वेषण करो, अन्यथा यह कृष्ण सर्प तुम्हें अवश्य 


है रा 


३२ ] द ... काव्यकोस्तुभ; 


विनयी विवेकयक्तों विपदां सहनश्च शान्त्श्च। 
धीरप्रशान्तः स कथितो मुनिनातिधमि हर: ॥। 
 यथा-श्रतवर्ण-धमनिरता निजप्रजा 
'।. प्रतिरञ्जयल्ननुगत-क्रियोदय: । 
हरिभक्तिरत्रपरितुष्ट-मानस: का 
पृथिवों प्रशास्ति नृपति यूं धिष्ठि: ॥ 7. 
परिहासपटुम दुल: कलाकल।पाश्चित स्तरुण: । 


: कान्‍तावशग श्चन्तारहितः कथितो5त्र धीरललितो5यं । 


 यथा--सुस्मेरां वत्रजतरुणीं चलालकां तां 
संपश्यन्मधु रिसभारसंनतांगों । 
सानन्दः पुलककुल।कुलोज्ज्बल श्री: 
शुद्धान्ते शुभवति माधव श्चकारित ॥१४॥ 
_१५। एषोउनुक्लदक्षिण-शठ-घृष्ठतया चतुविधो5भिमतः । 


निखिला श्चतुरविधाः स्पुस्तेनामी षोड़शोदिताः कंश्चित्‌ | 


की अति कफ अल अहम अ जज .॥ कर लत की लय: पद कल जब न अमन व जककब कल 
ही तत्‌॒काल भक्षण करेगा। विनयी, विवेक युक्त, द्ञान्त, विपद्‌ सहन 
दील, अतिधमष्ठ को मुनिने धीर प्रशान्त 5 हा है। यथा--यथिष्ठि र-- 
अधोतशास्त्रानहूप आचरणरत प्रजाओं को सुखी करने के निमित्त 
सबंदा कार्य करते थे, एवं हरि भक्तिरत्न प्राप्ति से सन्तुष्ट मानस से 
पृथिवी प/लन करते थे। परिहास कार्य में निपुण, मुदुल, कलाबिलास 
पुर, तरुण, कान्ताबश, चिन्ता रधित को धीरललित कहते हैं। 
यथा- साधव--सुरमेर चश्धलालकावली शोभित अज्ड क्षोभ्षा से 
ण्डित वृुज ललना को देखकर आनन्द पुलकों से शो(भित होकर 
मड़ालमयभवतन में विराजित हैं ।।१४॥ 
(१५) यह नायक--अनुकूल दक्षिण, शठ, धष्ट-ज्ञार प्रकार के 


काव्यकोौस्तुभ:.... .. . |: - . | रेहे 


अनुकूलादीनां लक्षणानि। 
एक श्रितो5-नुकूल: समः समस्तासु दक्षिण: प्रोक्ताः । 
शठः एकस्यां रक्तो वहिः परस्यां धृतप्रणय:ः ॥॥ 
समनन्‍्तुरपि निःशड्धुस्ताजितो५पि न लज्जितः । 
टृष्दोषो5पि सिथ्यावाक प्रोक्तोप्सों धृष्ठ-नामक्र: । 
एवां लक्ष्याणि सरयाणि ॥| 
इति नायकभेद।: 
| - #कँ- 
4६ । अथषां गुणा: । 

श्रीमान कृती कृतज्ञश्च रू्पयोद्न-मण्डित: । 
त्यागी दक्षोइनुरक्तश्च तेजस्वी चतुरः सुधी रित्यादय: ॥ 
शोभा बविलासी गास्भीय्यें स्थय्यें माधुस्येतेज्सी । 
ओऔदाय्यं ललितं चेति सत्वज्ञ र्याद गुणाप्ठकम्‌ ॥ 


होते हैं | पुर्वोक्त चतबिध के साथ मिलकर षोड़श भेद होते हैं । क्‍ 


अनुकल प्रभ्नतियों के लक्षण निकर इस प्रकार है। एक को आश्रय 
कर रहने वाले को अनुकल कहते है, सब के प्रति उदार बुद्धि वाले 
को दक्षिण कहते हैं | शठ,--उसे- #हते हैं, जो व्यक्ति बाहर एक के 
प्रति अनुराग को दिख ते हुए अपर में गाढ़ प्रीति करता है। जो 
अपराध से भो नहीं डरतठा है, भत्संना से भी लज्जित नहों होता है 
दोष प्रकट होने पर भी भिथ्या *ाषण करता है। उसे धष्ट नायक 
कहते हैं । इपके उदाहरण समुद आर र ग्रन्थमें अनुसन्धान करें ॥।१५॥। 


इति नायक भेदा: 


(१६) इस के गुण समुह--श्रीमान्‌, कृती, कृतज्ञ, रूप योवन-- 
मण्डित, त्यागी, दक्षो, अनुरक्त, तेजस्वी, चतुरः, सुधी, प्रभुति॥१६॥ 
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' डंडे [ काव्यकोस्तुभ: 
१७। तन्न शोभा-नी चे कृपाधिके स्पर्डा सत्य-शौय्प तिदक्षता: ; 
उत्साहश्वान रामश्च शोभा स्युमिलिता इसे ।॥। 
यथा-स्वगंध्वंसं विधित्सु श्र जभुवि कदन सुध्ठु बीक्ष्यातिवृष्ठया 
नीचानालोच्य पश्चान्नमुचिरिपुमुखानूढ़कारुण्यवीचि:ः । 
अप्रेक्ष्य स्वेन तुल्यं कमपि निजरुषामत्र पर्याप्रिपात्रं 
बन्धूनानन्ददयिष्यर्नुदहरत हरि: सत्यसन्धो महाद्विमु । 
- १८। कल्पन॑ रम्यवेषादे विलास: कथ्यते बुधे: ।. 
यथा--विचित्रगुञुजागिरिधा तुचि त्र- 
विभूषितोन्‍्सो सखीभि मु रारि'॥. 
स्वयं च तान्‌ कौतुकत: कलाबानू :... 
.... विभुषयंस्त विजहार साहू ॥ हो 


(१७) शोभा, विलास ग्राम्भीय स्थेय्यं, माधुग्ये तेज: ओऔदाप॑, 
ललित यह आठ गुण को सत्वज कहते हैं । 


भतिदक्षता, उत्साह, अनुराग,---यहु सब मिलकर शोभा होतो है । 

उदाहरण -सत्यसन्ध हरिने गोव्धन महाद्विको उठा लिया, 
इन्द्र ने अति वृष्टि के द्वारा वृज मुसि को विपन्न फर दिया था, किन्तु 
आपने देखा विपक्ष इन्द्र अपने के समान नहाँ है, अत क्रोध किस से 
फरे,पह देखकर करुणादं हृदयसे ही उसपर्बंत को उठाकर उन बन्धुओं 
को आनन्दित किया ॥|१७। 


(१८) विलास--रम्य बेषादिका धारण को बिलास कहते हैं । 
यथा--मुरारि,- विचिन्न ग॒ुक्ता गिरिधातु के चित्र से चित्रिताडु 
होकर सखाओं को चित्रित क्षिया एवं उन से स्वयं भुषित होकर उद 
सब के साथ बिहार करने लगे ॥१८॥। द 


काध्यकोल्तुभः 
बर् । गाम्भीय्यं-भीकोपशोकहर्षाद्य गॉम्भोय्येंम बिका रित्ता । 


किला म्मोय- 
 (१९)--भथ, कोप, शोक, हर्षोदि के द्वारा विकार प्राप्त न होना 
हैही गाम्भीय है। वधा--कथनोय होने पर भी कुछ भी नहीं कहता, 
तत्र शोभा, नोच के प्रति कृपा, अधिक में स्पर्डा, सत्य, शौय्य॑ किक्रीयदि गोपसोय हो, तो भी गोपन नहीं करते हैं, | ईषद्‌ पक हृदथ व्रण 
.. के समान यह भाव,--कृष्ण को किस दक्षा को उपस्थित करता है, 
इस को हम जान नहीं सकते ।।१६१॥ 
(२०) स्थवैध्यंगू--अतिशय विंध्न उपस्थित होते पर थी निज. 
लिश्वय सें स्थिर रहने को स्थेध्य कहते हैं । 
धथा-शिव त्रिशल हस्त से प्रतिकूल परायण थे, पार्वती भी 


| ३५ 


यथा-नो कथ्यते किस कथा विषयों धदि स्या- 
न्‍नो गोप्पले किसु भवेद यदि गोपनीय: १ 
आपच्यमान हव ह॒दक्षण एव भाषः । 
कृष्णस्थ कामपि दर्शा भेजते न विद: ॥..॥ 
२० । स्थेय्यं-- स्वनिश्चयादचलन स्थेय्यं विध्ने मह॒त्यपि३ 
यथा--प्रतिकलेषपि सशूले शिवायां निरशुकार्या च 4... 
व्यलुनदेव मुकुच्दो विन्धावली-ननन्‍्दनस्थ भुजान्‌ ॥| 


. २५१ | साधुख्यें-- सर्वथा स्पृह्णीयत्वं साधुय्यें परिकोरत्त्य॑ते। 


धथा--नि रस्प रत्नाधरणगरनि साधव:' इत्यादि ॥ 
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विवशा होकर प्रतिकूल आचरण कर रही भी, किन्तु शुकुन्द,-हस 
भोषण प्रतिकूल अवस्था में विन्ध्यावली नन्‍दन के भुज खमूह को 


ब#छेदन किये थे ।२०॥। 


(२१) माधुय्यंघ्-सर्व था स्पृहणीयत्व को साधुय्यें कहते हैं। 
बथा-माधव, रत्माभरण समूह को परित्याथ करके भी 


"----.. ७हैननानन-नीनअमममपाजलत पधणीन + 


ई६ | 0 द | .... काव्यकोस्तुभे 


२। तेज:-अवज्ञ दे रसहन॑ तेजः सख्ट्ि रुदीय्यते । 


यथा-ब्रजाधिपे श्रसुतेच कसेनाक्र श्यमाने किल निश्रहाय। 
चुकदिषु मंचसधिस्थितिज्नस्ताम्रांबकः पश्य हरि विभाति ॥ 


२३ । ओदाय्य॑-मित्रामित्रेषु यत्साम्यं तदोदाथ्य॑ प्रकीत्तितं।॥ 
यथा--आपीय पुृतनाया: सहचरजननीगणस्य च॒ स्तनय॑ । 
सदयः सममेव ददो जननोीत्वं यः स एवं पायात्‌ ॥| 
२४। ललितं-शज्भारप्रचुरा चेष्टा ललितं कथ्यते बुध: ॥! 
. यथा-बिपिनलतादलकुसुम विभृुष्य राधां हरिः प्राह। 
त्वं सुमुखि कृष्ण-पक्ष प्रणयवत्ती कुझजदेवता कापि ॥ 
द इति नायकरगुणाः ॥! 


झोभित थे ।।२१॥॥ 

(२२) तेजः -अवज्ञादि का असहन को तेज: कहते हैं । 

वजाधिषनन्द एवं वसुदेव को तिरस्कार करते देखकर कृष्ण, 

कंस फो निगुृहीत करने के निमित्त मझ्चके उपरिस्थित कंस के 
निकटवर्त्तों हुए, देखो ॥॥२२॥॥ 

(२३) ऑंदाय्यंमू, मित्र अमित्र में समता पर।यण को ओऔदाय्य 
' कहते हैं। पथधा--सहुचर गणको जननी के स्तन्य पान एवं पुतना का 
: भी स्तन्यपान आपने किया, और सदय होकर दोनों को हो जननों 
* मति दी, वह कृष्ण तुम सब की रक्षा करे ॥२३॥) 
४4 (२४) बुधगण-श्यूड्भार प्रचुर चेष्ठा को ललित कहते हैं । 


 यथा--हरिने विपित लतादल कुसुम के द्वारा राधाकों विभु्ित॑ 
करके कहा,-- हे सुमुखि ! तुम तो कृष्ण पक्ष प्रणयवती कोई कुड्ज 


देवता हो ।॥२४॥ 


नर 0 १. 
इात नायक गुणा: ।॥४ 


५ 


अथ तत्महाया:। 


१। नायकस्य सहायाः स्युः संखाय स्तेष केचन । 
रहस्यज्ञा: प्रियसखा: प्रियनमंसखा स्तथा । 
दृताश्न त्रिविधा स्तेषु निसष्टार्थोउभितार्थंक: । 
सन्देश-हारकश्न ति स्फुटमग्र भविष्यति ॥ 

इति सहाया: । 


... श्रथ नायिका-मेदाः 
ज्-ज्स्ं टिआग का 


' ३। परकीया स्वकीया च नायिका द्विविधा मंतां । । 


अढ़ानूढ़ा च तत्राद्या द्विविधा परिकीत्तिता॥ “*- ६ 


अथ तस्सहाया:। *.. 
अथ ततृसहाया 
(१) मायक सहायक सख+गण होते हैं। उनमें से कतिपयें रहस्यज्ञें, 
प्रियसख्या, पफ्रियनमंसल्ता होते हैं, दुतगण भी त्रिबिध होते हैं । 


निसृष्ठाथं, अमितार्थंक, सन्देशहारंक भेद से तोन प्रकार होते हैं, इस 


का विशेष कर्थन आगे होगा ॥। १।! इति सहाया: । 
. ८ भे ॥॒ 
अथ नायिका-भेदाः | 
६ (२) नापिका स्वकीया परकीया भेद से द्विविध हैं,परकी या ऊंढ़ा 
अनूढ़ा भेदसे द्विविध हैं| अन॒ढ़ा को छोड़कर दो प्रकार जो नायिका 
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की 


की व्यको हते भ. 
अनूढ़ां वर्जपित्वात्र द्विविधा नाय्किा तु या । 
| मुग्धा सध्या प्रगल्भा च प्रत्येक॑ सा त्रिधा समता । 
क्‍ धोराश्र स्युरधोराश्च धीराधीराश्च नायिका: । 
मुग्धां विहाय तेनेता बुध: पंचदशों दिला: ॥ 
लोकिके परकीया तु कन्यैबाभिमता भवेत्‌ । 


३६ ] 


क्राव्यकोस्तुभ: [ ३६ 
क रग्रह-विधि प्राप्ता भरत वंचन-तत्पराः। 
स्वकोया: कथिता स्नास्तु द्वाव॑त्यां र्मिणी-मुखा; ॥ 
४। अथ सुग्धादोनां लक्षणानि। विड्मात्रेण लक्ष्याणि च 
प्रथमावतोी णं -तरुणिम-मदनविकारा सखीवशा । - 


माने मुदुः सलज्जा दुःसहसुरता भवेन्पुग्धा ॥॥ 


अलोकिके परोढ़ापि कृष्णानन्य॑व संमता ॥। 
शर्त ता बिशतिश्च स्यु रवस्थाभिरथाष्टसि: । 
तंत्र कन्या -+ द 
पिन्नाद्यपंणतः पु तदादैरप्यसंभतौ । 
जातानुराग। कन्या चेत्‌ परकीयेव संमता। 
दुर्गाच्बंनपराः कन्या यथा श्रीगोकुले समता: । 
अन्यंव्य्‌ू ढ़ा अधि स्नेह/इृगी विन्दाप्ति-विग्रहाः । 


प्र । तत्र प्रथमावतोीर्णा-तरुणिमा यथा- 


धावत्याक्रमितु जवात्परिसरं श्र॒त्योरपांगद्दयी 
पोष्कल्यं हरत: कुच्चों बलिगुर्ण राबध्य मध्यं ततः। 
मुष्णीत श्चलतां श्र वौ चरणयो रुचन्महाविश्चमे 
राधाया स्तनुपत्तने नरपतो बाल्याभिधे शीय्यंति ॥ 


६। दुःसहसुरता यथा- 


४7 ++++++++++++_त__त नेवसंगम-लालसेन नेत्रा मृगनेन्ना विसितास्सितांखित्झा#।: 
हैं, वह मुग्धा मध्या प्रगल्भा भेद से प्रत्येक तीच तीन प्रकार हैं, धीरां | तत्ासततल>ततसलटलर सरल - 
अधोंरा धो रा धोरा भेद से नाथिका तीन प्रकार हैं, मग्धाको छोड़कर | + आदेश पालन तत्‌ पर होती हैं, उसे ही स्वकीया कहते हैं, जेसे.. 
अवशिष्ट पश्चद्श्ञ प्रकार हैं, लौकिक में परकीया शब्द से कन्यका को |, ढरका में रुक्मिणो प्रमुख हैं ।३। ही 
जानना होगा,अलोकिक सें तो कन्धा परीढ़ा भी श्रीकृष्ण की अनन्या . (४) अथ मुस्धा प्रभृति का लक्षण-दिग दर्शन रूप लक्षण करते 

होती है। अष्ट अवस्था के द्वारा वे एकशत *शत्ति होती हैं । : हैं।-तारुण्य का प्रथम प्रवेश तथा सदन विकार का प्रारम्भ, सखी 

ही. (३) उस मेंसे कन्या का लक्षण पिता आदि के द्वारा अपर को ; * अधीन रहना, मान में मृदुता, लज्जा शीला, ढु सह सुरता को 

5) , अपंण करने के पहले पिता माता प्रभति की असस्मति से यदि . पा कहते हैं ।।४॥॥ 

है श्रीकृष्ण के प्रति अनुरागिणों होती है, तो इसे परकीया कहते हैं । (५) उस में से प्रथमावतोर्ण तरुणिमा का उदाहरण- नेत्र के 

; ॥.. झोगोकल में दुर्भाचन परायणा कन्या गण हैं। भ्रपाड्भद्य वेग से बाहर आक्रमण करने के निमित्त दोड़ते हैं, वक्षोज' 

गा अन्य से बिवाहित होने पर भो स्वाभ।बिक स्नेह से भोविन्दापित . ढैय ने अपनी स्थूलता द्वारा सध्य भाग की स्थूलता को अपहरण कर* 

श. ढल्‍बिग्रहा कूछ होती हैं । उसे त्रिवली से बन्ध दिया है। राधा के तनु पत्तनमें ञ्र रूपी चश्चल 

| ; ,5विध्राग्नि साक्षीक्र विवाह विधि प्रम्बन्धान्वित ललनागण पत्ति , नरपति का उदय होने से वाल्य नाम से परिचित सब जन दुखी हो. 


ड्टै। 


नाते ५ आज » फफध्कनल ता, (७७७४४४४४/४४४४४७श/शश/शांभांग आम शक 


] 
४० ! काव्यक्रोस्तभ: 
वरवंदन-कल्पितेन्दरं सा मुखचन्द्रं कृत-सीत्कृतं बभार ॥ 
७। मध्या विलसित-तरुणिम-सुरतिभरा परिमित-ब्रीडा । 
ईबत्प्रगल्भवचना निगृढ़चातुय्यं भाक प्रोक्ता ॥ 
८। तत्न विलसित-तरुणिसा यथा--- 
वाद्य किड्िणिमाहरः्युपचय ज्ञात्वा मित्म्बो गुणी 
स्वस्प ध्वंसमवेत्य वष्टि वलिभियोगं सहन्मध्यमं । 
वक्ष: साधु फलद्दयं बितनुते राजोपह।रक्षम 
राधाया स्तनुराज्य मंचत नवे क्षौणीप्रतो योवने ॥ 
४ । निगृढ़चातुर्य्या यथा-- द 
हरो परिरस्भकलासिल से ननेति भामा मधुर बदन्ती । | 
श्लिष्यंतमुच्च स्तमथाभिरेभे यथा परानन्दन्धों ममज्ज:। 


जाते हैं। अर्थात्‌ बाल्यता अपसृत हुई ॥५॥ 
(६) दुःसह सरता यथा--नवसद्भम लालसा से विभोर होकर 
चश्चल तयना मुखचन्द्र को सीत्कार शोभा से अलझकृत किया ॥।६॥ 
(७) मध्या--तारुण्य पूर्णा, सुरत लालसान्विता, परिमित ब्रीड़ा 
युक्ता, ईषत प्रगल्भ बचना, निगढ़ चाट्य्ये पूर्णा होती है ॥॥७!। 


(८) बविलसित तरुणिमा का उदाहरण---नवीन नरपति रूप 
यौवन का राधा के तनु राज्य में आगमन होने से तनुराज्य उनके 
सम्मानार्थ आदर पुबंक उपायन प्रस्तत करता है। वक्ष: उत्तम फल 
दय को उपहार रूप में प्रस्तुत करता है, जो राजा की प्रसन्नता के 
उपयोगों है । नितम्ब गुणी--अपनी उन्नति को अनुभव कर कि जिःणी 
वाद्य को प्रोत्साहित करती है । मध्य भाग अपनी क्षोणता का अनभव 
कर त्रिबली से बंधने की इच्छा कर रहा है ॥|८॥| 


कॉव्यकीस्तुभः 
4०! मध्या धीरा प्रियं वक्ति सागसं वक़्या गिरा । 
पथा-पद्चिन्यहूं कुमुदिनी किल संब सत्य 
.... सत्य भवांश्व मधुसूदन एवं मत्त: । 
वामेन तामसुखयज्नि.श दक्षिणेन 
प्रातः प्रबोध्यति मामपि लोचनेन ॥ 
११। अधीरा सागसं कान्‍्तं निरस्पेत्परुषोंक्तिभि: || 
यथा-साचिकन्धरमरुभु किसिक्षसे 
पातु यातु सखि पुतनादन:। डक हा 
वामरीतिचतुरां हिपामरी 7.7 5: ! 
सेउतां परमदेवतासिय ॥। जप 


१२ । धीराधीरा तु वक्तोक्तच्या सबाप्पा भाषते प्रिय । 
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(६) निगृढ़ चात्॒य्य-यथा हरि, परिरम्भ कला विलास में 
अभिलाषी होने से, भामा, न, न, न, भधुर स्वर से कहती हैं, 
आलिड्भान करने से उसने भी परिरम्भन जिया, और परानन्द सिन्धु 
में डुब गई ॥६।। 

(१०) मध्या, धीरा, अपराधो प्रिय को वक्रोक्ति के द्वारा कहती 
है। में तो पद्चिनी हूँ न, वह तो सत्य हो कुमुदिनी है। धह भी सत्य 
है, आप तो मधु सूदन हूं, ओर उस भें मत्त हो, बाम नेत्र से तो उस 
को रात्रि में सुखी आपने बनाया मुझ को प्रात: काल में दक्षिण नेत्र. 
से प्रबुद्ध कर रहे हो ॥१०॥। ; 
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>अ 4, पल 
र ससस आन... 


न. मम वार ।' 

(११) अपराधी अधोरा क न्त को परुष ध्यक्य से निषेध करतो । 

है | यधा--सखि | दीनता को व्यक्त कर साचिकन्धर म॒द्रां में स्थित ' 
उनको क्यों देख रही हो, पुलमार्दन को जाने दो जाने दो, उस बाभ | 


रोति चतुरा पामरी की सेवा वह परम देवता की भांति करें ॥ ११॥ 


है 
४२ | काव्यकोस्तुभः 
बथा- नीत्वा हरि द्पणसन्दिरं प्रिया द 

दृष्टान्य---भोगांकमुव/च वाष्पभाक्‌ ॥। _ 

न संकच त्वं किल पंकजेक्षण 

प्रतीयसेडत्रेवमुपागतो घतः ॥ । 
१३। गदिता मदन-मदान्धा रतिरणनिषुणा सुपुर्णतारुण्या । 
। भावोन्नता प्रगल्भा वेदग्धचाकान्तं-वल्लभा कविभि: ॥) 


का तत्न मदन-सदान्धा यथा- 
| निर्गते रति-गृहात्सखीगर्ण यत्किसप्यकृत साधवों सयि। 

| नाविदं सखि समस्तसेव तत्‌ सौख्यसिन्धु-विनिमज्जन वह $ 

| ]| वेदरध्याक्रान्तवल्लभा । यथा-- । 
| श्लिष्टाश्लिष्यति कान्तेन चुम्बिता तं विचुम्बति ॥' 
क्‍ लिखिता नखरंस्तन्वी लिखन्त्यपि न हीयते |। | 


(१२) धीोरा धोरा,-- किन्तु वक़ोक्ति एवं ईघत रोदन के सहित 
प्रिय को कहती है ॥ प्रिया हरि को दपंण मन्दिर से ले जाकर जब 
प्रिय के अद्भ में अन्य भोग चिहक्लू की देखकर वाध्प पुर्ण नेत्र से कहने 
लगी, हे पद्धुजेक्षण ! तुम सद्भोच न करो। कारण प्रतीत होता है 
कि यहाँ पर ही तुम आगए हो ॥॥१२॥ 

(१३) कविंगण उसे प्रगलुभा कहते हैं। जो मदनमद से अतिशय 
आक्रान्ता, रतिरण निपुणा, सम्पूर्ण तरुणी, बेदग्धो के द्वारा कान्‍्त 
को आक्रमण करने बालो, भावोन्नता ललना हो । मदन मदान्धा का 
|  हृष्टान्त--है सल्लि ! रतियुह से सखीगण बाहर निकल जानेपर . 

5 माधव ने मुझ पर जो कुछ किया, उस को में कह नहीं सकती हूँ । [ 
.. कारण,-मैं आनन्द सिन्धु में डव गई थी। 
। बेंदरध्याक्रानत्त वल्‍लभा का उदाहरण--आलिडििता होकर 


ग्रिक 


क्वाव्यको स्तु भे। | ४३ 

१४। प्रगल्भा यदि धीरा स्थात्सावहित्थावहेलया + 

उदास्ते प्रकृतात्‌ कोपादादरं दर्शयेद्व हिः । 

यथा-ब्रतिनी वताद्व नाहं दधामि माह्यं ददासि ते वित्तथं १ 
दृत्थ प्रेयसि विभधादगभी रयाभास सा रुषं राधा ॥ 

१9५॥। अधोरा ताडयेत्कान्तं संत्तज्यं परुषोक्तिभि: + 
ध्था-आऑजन्मयोषिद्वघ-लब्ध-दोक्ष: प्रयाहि से प्राड़रणतो मुकुन्द । 
इति ब्र वाणा तिरुषारुणा५सो जघान लीलाकमलेन कान्‍्तस्‌ ६ 

१६१ धीराधीरा प्रगल्भाचेदुृक्ता स्पादुभयो गुंणः ३ 
पथा-साक्षाद्त्तिनि जीचिते मम कथं शाठद्यं त्वमालम्बसे 
धिददू मा त्वांच घिगादयो: सुजनतां घधिक्‌ प्रेम धिकतदयशः ५ 


आलिद्भुन फरतो शहतो है, कान्‍त चुम्बन करने पर काभत को चुम्बन 
करती है, लख के द्वारा निजाड्भाः अद्धित होम से घह कानन्‍्त के अच्भ 
में नख चिह्ध प्रदान करती रहती है । लज्जितः नहीं होत्ती है ॥१३॥ 
(१४) धीरा यदि प्रलम्भः होती है तो भाव गोपन कर अवहेला. 
से प्रसछ्धः से उदासीन रहती है, और कुपित होने पर भी बाहर 
सपादर करतो है | हष्नन्‍त, - राधा सर को बोली में सच झूट नहीं 
जोलतो हूँ में तो आज ब्रतिनो हुँ, अतः मालाधारण नहीं कर सकती 
हैं। इस प्रकार बर्ताव कर राधाने बपना क़ोध को गढ़ बनाया। 
(१५) अधीरा,-परुष उक्ति के द्वारा तजंना के साथ कानन्‍्त को 
७७५ ताड़ना करती है। हृष्टान्त--है माधव १ सुम्॒ त्तो जन्म से ही योषित्‌ 
की विद्वेषी हो, हमारे प्राज़्जण से चले जाओ, इस.पभ्कार कहकर अतिदयय 
कि फ़ोध से अरुण वर्ण होकर उसने लीला कमल से कान्‍्त को प्रहार 
.. किया ॥१५॥ 
(१६) यदि धीरा धीरा प्रभल्भ होतो है तो, लोषित अवस्था में 


है| क्‍ कादंधको रतु भ: 
कि ब्र सः पुरुष त्तमोइसि जगा भर्तासि भ्य्येब ते . 
घृतत्वं न हि तेत ले गुणगण: किश्ित्तरां ही पते ।॥ 


ण अल्थिह एएः 
: आअयथामामष्टावस्था। 


_१। प्रोक्ताभिसारिका विप्रलब्धा घासकंसज्जिका ॥ 
.. विरहोत्कण्ठिता तह॒त्कलहान्तरिता परा।॥. 
प्रोषितप्रेयमी खण्डितार्था स्वाधीनभत्तु का । 

_३। क़मेणासां लक्षणानि | 
याभिसारयते कान्‍्तं स्वयं बाशिसरत्यमुम्‌ । 
रजनो--योग्पवेश। सौ बुधरुक्ताभिसारिका ॥ 


की सजनता को घिक, प्रेस को भी धिक्कार, उस के यश: को भी 
घिक्‍कार है। में क्या बोल, तुम तो पुरुषोत्तम ही, जगत के भर्ता 
ही । किन्तु तुम्हारी धत्तता मेरी प्रति हो है ? उस से तुम्हारे गुण 
गणों का अपचय कुछ भी नहीं होता है ।॥१६॥ 


... अथासामशवस्था: ।._ 


(१) अभिसारिका, विधभ्रलब्धा, वासकसज्जिका, विरहोत्कण्ठिता, 


कलहान्तरिता परा, प्रोषत प्रेयसी खण्डितार्था, स्वाधोन भत्त का ।१ 

(२) क्रमशः लक्षण समुह--जों कान्ता, कान्त को अभिसार ; 
कराकर स्वयं कान्‍त के निकट अभिसार करती है। एवं सितक्ृष्ण | 
रजनी के योग्य वेश धारण करती है, उसे बुधगण -अभिसारिका | 


|! ब्यं का स्तंमः 


क्‍ कहते हैं । 
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ही तुम क्‍यों हठाचरण कर रहे हो ? मझे घिक उसे धिक हम दोनों | 


. [5५ 
वहुभे कृत सद्धंतेःप्यप्राप्ते सत्ति देबतः । 
व्यथमानसमता या स्याहिप्नलब्धा तु सा स्मृता ॥। 

३। वेशभूषण-ताम्बूल-पुष्पाद्य वॉसमन्दिरे। 
सुसज्जा बीक्षते या तु कान्‍त सा वाससज्जिका ॥ 


क्‍ ४। हेतुना केनचित्कांते स्विलम्बे निरागसि । 


समुत्सुका भवेद्यातु विरहोत्कष्ठिताथ सा || 


५। कान्‍न्त पादान्तगं कीपान्निरस्यानन्तर तु या। 
सन्तापं तन॒ते सा स्थात्कलहान्तरिता समता ।। 

६ । बहुकार्थवशाद्यस्था दूरदेश गत: प्रिय: । 
तदनागति-दुःखात्ता सा स्थात्प्रोषितभत्त का ॥। 
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बललभ द्वारा सडद्भोत प्राप्त होकर सड्भूत स्थल में कान्‍्त की 
अनुपस्थिति से दुःखिता को विप्नलब्धा कहते हैं ।!२।। 

(३) वेश मृषण,ताम्बूल-पृष्पादि के द्वार। वास गरृहक्नो सुसज्जित 
कर जो कानतागसन की प्रताक्षा छूरतों है, उस को बॉसक सज्जा 
कहते हैं ।।३!। 

(४) किसी कारण वश सदड्भेत स्थल में कानत के आगमन में 
बिलस्ब होने से जो नायिक्रा समुत्सका हंतो है. उसे बिरहोत्कण्ठिता 
फहते हैं ।।४)। 

(५) पद प्रान्त में निपतित कानत को कोपवद्गत: प्रत्याख्यान 
करने के पश्चात्‌ जो सन्‍ताप को प्राप्त करती है, उसे कलहान्तरिता 
फरते हैं ।॥५।। 

(६ अनेक काथ्ये सम्पादन हेतु कान्त दूरदेश गन करने पर, 
ढु:खार्त्ता नायिका को प्रोषत भत्ते का कहते हैं।'६॥। 


है ५५७ 


४६ | द क्‍ काव्यंकोस्त,, 


७। उपित्वां मन्दिरेष््यस्था स्तद्भोगांकयुत: प्रियः । 
प्रात येदगृहमागच्छेर्ख ण्िडिता सा रुषाकुला ॥। 
८। कान्‍तो रंतिगुणाकृष्टो यत्पाश्व न विमुश्चत्ति। 
स्वाधीनभत्त का सा स्थात्तदपित-मनर्तन्‌ः | 
एतासामुदाहरणानि तु स्फुटत्वादग्रन्थविस्तरभयात्र 
ने कृतानि। 


अथासां नायिकानामलझारा:। 

१। अलझ्भधाराः: सत्वजा; स्य विशतति यौविनोद्भवाः। 
भावो हावश्र हेला चेत्यंगजाः कीत्तिता स्त्रयः ॥॥ 

/४। शोभा कान्ति स्तथा दीप्ति मधिय्यें व प्रगल्भता । 


डक. 


(७) अपर के मन्दिर में राजियापन्त कश कान्‍्त प्रत्यूष में 
भोग.ज्गा लेकर आने से क् द्वा नायिका को खण्डिता कहते हैं ॥७॥! 

(६) रतिगुणाकृष्ठ कान्त जिसके समीप को नहों छोड़ता है! 
फान्त में समपित मनस्तनु को स्वाधोन भत्त का कहते हैं। (८) इसके 
उदाहरण संमृह का प्रस्तुतीकरण नहों हुआ है, कारण-- लक्षण हो 
परिस्फुट है, द्वितीयत: ग्रन्थ अतिबिस्तृत हो जायेगा ॥६॥। 


“-#क -- 


अथासा नायिकानामलझ्टराः । 


 हैं। भाव, हाव, हेला, तीन अद्भाज कहलाते हैं।१॥॥ 


क्ाब्यकीस्तुभः द [ ४७ 
. घय्येषोदाय्यमसित्येते सप्त व स्पुरय॒त्नजाः ॥ 
लीला विलासो विछित्ति विश्वमः किलकिश्वितं । 
मोटायितं कृटुमितं विब्बोको ललितं तथा।.. 
बविकृतं चेति विद्ददर्भिदश प्रोक्ताः स्वभावजा: ॥ 

३। तत्रे भाव:। कल 
आद्यो विकारो भाव: स्पान्निविकारस्य चेतस: 
यथा--आधू7+के लिशतशः सह येन् येये क्‍ 

..प्रागल्भ्यचारु सचिरं कलपायते सम । 

__ त॑ श्यामसुन्दरमपूर्व सिवेक्षमाणा 

सा गण्डयो: पुलक-मण्डलिकां तनोति ॥ 
४। हाव:-नयनादिविकारेण व्यक्तोडसो हावतां बव्रजेत्‌ । 
असौ भाव: यथा-- क्‍ 


विशनन नारा ाणणााणरंणाांगात 


पका, 


(२) शोभा, कान्ति, दीप्नि, साधुर्य, प्रगल्भता, धेय्ये, ओदार्थ्य 
पेसात अपत्नज हैं। लीला, बिलास,विच्छित्ति, विश्वम, किलकिश्चित, 
मोट्ञायित, कृटुमित, बिब्बोक, ललित, बिकृत नामक द्वादश विध को 
विद्वान गण--स्वभावज मानते हैं ।२॥। 

(३) भाव--निर्विकार चित्त में प्रथम विक्विया को भाव कहते 
हैं। पथा-- जो धूलि केलि से आरम्भ कर समस्त समय में प्रगल्‍्भता 
पुर्ण मनोहर रीति से कलह का निर्वाह करती रहती है, वह ध्याम, 


सुन्दर को कभी नहों देखा है, इस प्रकार दृष्टि से सहसा देखकर निज . 


गण्ड द्वय को पुलक्रायित कर दिया है ।।३ 


(४) नयनादि विकार से व्यक्त अवस्था को हाव कहते हैं, भाव 
ही हाव होता है। पधा--जब उसने निज चश्चल नयनों के कोण से 


क्‍ न्‍ । नन्‍्दनन्दन के हृदय को बिद्ध किया, उस समय ही उसमागे से हृदय 
(१) यौवनोद्भव संत्त्वज अलड्भूार सभुह विद्यति प्रकारें के हो 


४फ |. ः 
लोलेन किश्िंदलसेन च किशल्विदकषणा 
सा यद्‌ विभेद हृदय वब्रजराजसनो: । 
तस्या स्तदेव हृदयेत सम तदन्त- 
स्तेनाध्वनेव नु विवेश सबो5नु राग: ।। 


काव्य की र्तुभः [ ४६ 
. ७। कान्ति:। प्रदीपम्ता मदनोग्माथा संव कःन्तिरुदीय्यंते ॥ 
, सेब शोभव | यथा--को वेद रे सखि लगष्यति हृए एव 
को वेद जोीवमपनेष्यति लग्न एव । 
प्रेड्डोलिसि: परिमल: सहसांधयाइसौ 


पू। हेला-अभिलक्ष्ये बिकारे तु हाबो हेला स्मृता बुधः॥ ..._ श्यामोीं रस: परिचितों बेद को5पराध: ॥ 
यथा-एकमप्यतिरहोईप तसेकाप्युत्सुकाएषपि साख।| &। दीएिः। वयोभोगादि-विस्तीर्णा सेब दीप्िः समता बध:। 
नाहमपश्यम्‌ । सेब कान्तिरेव । यथा--रूप श्रियं मुत्तिमती सिब प्रियां 
कोमल क्वलय दपि हन्यात्‌ साहसेन कतमेन कटाक्ष: । .... मनो हरन्तों स्मितवोक्षणाम्॒ते: । 
६ । शोभा--संब शोभा भर्वेद्रपलावण्यादिभि रुजिता ॥| ...तां रत्नपय्येकगर्ता नतश्ञ्‌ व 
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न्ते (७. सेघस गे मे ः 
लग्ता स्वान्ते मम नहि बहिः सेयमद्याप्ययासीत्‌ ॥ | हृदय में घुस कर बंठ गई, अभी तक नहीं निऋलो है ।।६॥ 


सैच हेलेंव । यथा-- * पश्यन्नभन्दां मुदभाप साधवः ॥ . | 
धृत्वा रक्तांगुलि-कःलगे नोंपशाखां विशखा.. ई। साधुय्य । सर्वावस्थासु चारुत्वं माधुय्यं परिकीत्तितं। | 
निष्क्ामन्ती तव्रततिभवनात्‌ प्रातरुदर्छाणिताक्षी । यथा--जलावगाहे च्यूत-मिेखलाय।[: शवाल-वल्यत बभौ 
. बेणीमंसोपरि बिलुठती म्धंसुक्तां बहुन्ती नितम्ब: ॥। ' 


हम कह लिप मा मल ४60 047 3 अं आर म (७) शोभा, - प्रदीप मदतोन्मत्त होने से कान्ति कहलाती है। 


में नवानुराग प्रविष्ठ हुआ ४! त | ईं 
क्‍ क्‍ संब-शोभा । यथा सखि ! कौन जानता रे !- देखने से ही वह लग 
का (५) हाव - अभोष्सित विषय को लक्ष्यकर विकार प्रःप्त होने से। ज्ञाथेगा ? 


हेला रूप धारण करता है। यथा- है सखि ! एक्रान्त में उत्सुक को 
मैंने नहि देखा है, किन्तु उसने कुबलय से भी अतिशय कोमल कट क्ष 
के द्वारा मुझ को विद्ध किया ।'५॥। 

। (६) वह ज्ञोभा होगी जब वह रूप हादण्य से उजिता होती है। 
क्‍ यथा घ॒णित नेत्रा बिशाखा प्रत्यूष में रक्ताइग्गलि किशलय से नोप 
| 


ओर कौन जानता है कि-लगने से ही जीवन चला जायेगा ? चञ्जल 
परिमल से ही बह दयास रस का परिचय मिल गया है, कहो, इस में 
मेरा अपराध क्या है ? ॥७॥ 


(८) बय: भोगादि बिस्तोर्णाकान्ति दीप्ति नामसे अभिहिता होती . 
है। यथा-माधव,- मूत्तिमती सौन्दय्यं लक्ष्मी स्मित वीक्षणास॒त द्वारा 
भनाहरण कारिणी, नतश्न्‌ प्रिया को पय्यंडूः गत देखकर अतिश्नय 
जानन्दित हुए थे (॥८॥ 


शाखा को पकड़ कर कछ्ज भवन से निकल रही है, उस की बेणी 
. स्कन्ध के उपर अधखुली लटक रहो थी, उसक्तो मेने देखा, वह भेरे 


“अप, 


है । काव्य कोस्तुभ: 


अकतव रुपमहेतुहाद सर्वावस्थासु सर्दकरूपस्‌ ॥। 


१० प्रगल्भता। नि:शंकत्वं प्रयोगेषु बुधा: प्रागल्भ्यमुज्जगु: , 
यथा--श्लिष्टा श्लिष्यति कास्तेनेत्यादि ॥ (२१ पृष्ठायां। 


११ ॥। धंय्य । धय्य स्थादविकारित्वं सुखदु:खे महत्यपि ॥॥ 
यथा--आस्तां तदोय-नवयौवन-पुर्णावापी 
कापीयसन्न न करीमि निमज्जनेच्छां । 
इच्छासि त॑ं कमपि कालमलज्जमच्च 
राक़ दितु सुसुखि हा प्रिय हा प्रियेति ॥ 


१२। ओदारर्य । स्वंदा विनयो विज्ञ रौदाय्यं समुद।हतं । 
पथा--गुणमणिखनिर प्यसौ घमुरारि 
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(६) सर्वावस्था में चारुता को साधुय्यं कहते हैं। यथा-जलाव 


गाहन में मेखलाच्युत होने से नितम्ब शवाल के समान दोभित हुआ, 
अकंतव रूप एवं अहेतुक समता समस्त अवस्था में सबंदा एकरूप 
मधुर है ॥।९।॥ 


(१०) प्रयोग में निःशद्भू होना ही प्रागर्भ है। उदाहरण-- 
श्लिप्ठा इिलिष्यति कास्तेनेत्याद ॥१०।। 

(११) महत्‌ दुःख एवं सुख उपस्थित होने पर भी अधिकारी 
होना ही धंय्यं है, उदाहरण-- उसकी नव यौवन रूप अभिनव कोई 
बापी हो, तथापि में उस में अवगाहन करने की इच्छा नहीं करता 
हूँ, में केवल कुछ काल की इच्छा करतो हूँ। जिस में में केवल हे 
सुभुखि ! हा प्रिय ! हा प्रिय ! निर्लेज्ज भाव से यह कह कर रोदन 
कर ॥॥११॥ 


(१२) विज्ञाणण राबंदा बिनय को ओदारय्य कहते हैं। यथा-- 


9 48 


काव्यकरेंसुम: वूश्हः 


मंयि कुरुते करुणों धंदद्य कान्तः १ 
अधिरलकलह चिबुद्धिपृसो 
तंविह सखी लिकरस्य स॒प्साद:॥ 
१३ । लीला--कान्तानुकरण लोला रम्प-वेशक्रिया दि भिः ३ 
यथा-मगमदक्कृत-चर्चा पीतकौचेयवासा....... 
रुचिर-शिखिशिखण्डा बद्ध-धस्मित्लपाशा + 
अनज निहितमंसे बंशमुतक्धाणयन्ती 
कृतमधरिपवेशा मालिनी पातु राधा ॥ 
१४। विलास:। विशेषो दयितालोके मखनेत्रादि-कर्संण: ९ 
बानस्थानाससादेश्व विलास: कथितः बुधः ।। 
खथा--कान्तसायःस्तभालोक्य मन्दिरे सदिरेक्षणा १ 
सस्मिता सहसोत्तस्थी गण्डसंचल-कुण्डला 4 
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भरारि,---ग्रुण मणि को खनि है, भाज मुझपर करुणा करेंगे। अधिरल 


कलहयक्त बुद्धि दृत्ति होने पर भी रुखि तिकर के प्रति परम प्रसत्न 
होते हैं ।।१२३। 

(१३) कान्‍त का अंनुकरण रभ्य वेश प्रभुत्ति के हार! करने से 
सोला होती है | मधुरिपुबेशा घारण क१रिणी राधा तुम सब को रक्षर 
फरें, उसने मृहसद द्वारा अद्भलेघन किया है, पीतवसन धारण, 
मनोहर शिखिपिच्छ के शिरोभृषण से झोधित,त्रिभज्िस रूपसे स्थित 
होकर वह वंशी बादन कर रहो है । १३! 

(१४) दछ्षित के अक्लोक्न से सुख, नेत्र, कर्म, यान स्थान 
आसनादि को घिशोेध अवस्था फो ब्िलास कहते हैं। मबिरेक्षणा-- 


भह्दिर में कान्‍्त को आते देखकर हँस हँस कर उठकर खड़ी हो गई, 


उस समय मण्ड संलग्न कृण्डलद्य आन्‍्दोलित होने लगे ॥१४॥ 


उदतअातअक कक फकेकिपमप सरल दतज कक अदा. 
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५२ | द काव्यकोस्तुभ' | [ ५३ 
१५ । विच्छिति:। स्वल्पापि बेशरचना बविच्छित्तिद् ति. धरथा--न्पस्तेच यस्याः पुरतः कराब्जे वक्षो जयग्मौपरि माधवेन । 
पोषकृत्‌।।... व गर्वकोपस्मिताभीतिलोल ठदाह यत्तस्थ भनो जहार॥ 
यथा-मक्तावलं विनासा मणिक ड्र.ण-चारुपाणियगलूासोौ । १८ | मोट्टाधितं। प्रव्यक्तरभिलाषस्य कान्‍्तवार्त्तासु चे:ड्भ वेत्‌ । 
.._ शोभा दधार राधा रसिकमणे महिनीसचलास ॥ रोसाञउचस्मित-जुम्भादं स्तदा मोदापित स्मृतं ॥। 
१६ | विश्वम: । विश्वम: प्रेयसि प्राप्ते भूषास्थान-विपययप:। यथा--राधा ब।धामुल न सा सखी भि ज्ञंगाद पृष्टापि। 
यथा-अधात्काचों कण्ठे जघन-भुवि हारं चरणयो:ः उदिते किल हरिचरिते समुहुजंजुम्भे सरोमाउचा ॥ 
कृशांगी केयूरे भुजलतिकयों न पुरयगं १र्द | कुट्टमितं । दक्षिते कुचसंस्पर्श मुखचुम्बादि कुब्बति | 
किमड्भेरन्योन्यं मधुमथन-संगोत्स व-बधौ हृद्यानन्दो बहिः कोप: स्मृतं कट्टमितं बुधः ॥ ह 
प्रसादो व्यातेने प्रणय-पिशुनः स्वस्वविभव:।॥॥ ।  यथा-- स्तनकनकघटीं पटीमदस्य 
१७ । किलकिश्वितं । गर्वेस्मिताशिलाषादे भीकोपादेश्य । स्पृशति हरौ बहुभड्विभडगुर-स्र । 
मिश्रणं । ।ै इयमसरसवाणि पाणि-रोधात्‌ 
प्रमोदात्‌ प्रेथप: संगे कथ्पत्ते किलक्िश्वितं ।। ह कृतकरुषा परुषा कषायितासीत्‌ ॥| 


(१५) स्वल्प वेश रचता भी यदि कान्ति पोषक हो तो उसे | राधाने गव॑ कोप, स्मित, भीति, लोलता के द्वारा श्रीकृष्ण के 
विच्छि'त्त कहते हैं ।--नासिकाग्र भाग में मुक्ता, मनोहर पाणि यगल | मनोहरण किया ॥१७॥। 
में मणिकडूण के द्वारा भमुषित होकर ही राधा,-रसिक मणि कृष्ण (१८) कासन्‍्त को वार्त्ता श्रवण के निर्तित्त व्यक्त अभिनाष द्वारा 
की अचल साहिनी वन गई ।।१५॥ रोमाथञ्व, स्मित,जम्भा प्रभृति का उद्गम होने से मोहायित कहते हैं । 

(१६) प्रिय करा आमसन से भुषास्थान का विपय्येय को विश्वरम,.. यथा--सखिगण के द्वारा पुछे जाने पर राधाने अन्तर ध्यथा को प्रकट 
कहँते हैं। मधु मथन के सज्भोत्सव के निमित्त गोपी गण--निज निज. नहीं किया, किन्‍्तू हेरिकथा प्रसड़ः आरम्भ होने से ही रोमाओिच्चत 
विभव से शो मभित हो उठी थी, कण्ठ में काञ्वी, जघन में हार, चरण ८ होकर जिम्भ।ई लेने लगी ॥१८५॥ क्‍ 
में केयूर, भुज युगल में नूपुर धारण कर प्रिय मिलन हेतु 
चल पड़ी ॥॥१६।। 


(१६) श्रीकृष्ण, - कुचसंस्पर्श मुखंचम्बनादि करंने पर हृद॑य में 
बाहर कोप, प्रकट होने से कुट्टूम्त भाव, बुधगण-उसे कुट्टेमित भाँव 
(१७) गवं, स्मित, अभिलाष, भय, क्रोध, के सिलन से जो भाव | ऊ*हते हैं। यथा--हरि,--स्तनदःनकघट को स्पर्श करने पर-कान्‍्ता 
उत्पन्न होता है, उसे किल किश्चित कहते हैं, प्रिय सद्भमामोद से यह | विविध भड्ी से हस्त चालन पुर्णक-हस्तरोध किया, और परुष 


होता है । यथा--माधव ने, राधा के बक्षोज में हस्तापंण करने पर-- | पेंचन युक्त क्रीचसे लल हो उठो ॥१६॥ 


फुल 


१ काव्यकोस्तभ: 


२०। विव्वोकः 
विव्वोकः कथ्यते गर्वादिष्टे वस्तुन्यनादर:। 
यथा-- प्रियो क्तिलक्षेण विपक्ष-संनि धो 
.. स्वीकारितां पथ्य शिखण्डमोलिना । 
-श्यामातिवासा हृदयंगसामपि 
- -स्रजं दराष्राय निरास हेलया ॥। 
२१। ललितं द 
सुक्मारो5ज्भाबिन्‍्यासों ललित समुदीय्यंते । 


यथा--प्रसूनतल्पोदरसख् दूत नून॑ वपुर्मे सखि नेति निद्राम््‌ । 


इति स्मरायास विशीर्णचिन्ता सखी धियापउसौ तमालिलिग । 


२२। धिकृतं 
त्रपादिधिरनृक्तस्थ वक्‍तुमसिप्स्यथ चेदभवेत्‌ । 
_  भ्रकाश श्चेष्ठया प्राज्न स्तदा विकृतमुच्यते ॥ 


(२०) गरंसे इछ्ठ वह्तु भें अन!दर को विच्थोक कहते हैं। थथा- 
विपक्ष के समीप में प्रिया 5बय उच्चारण से श्रीकृष्ण के प्रति श्याम! 
क़ द्ध/ हो गई, ओर श्रीकृष्ण स्वयं माला प्रधान करने पर भी सनोहर 
साला का ईषतु प्राण लेकर उसने अवहेला से लिरास किया !'॥२०॥ 


(२१) सुकुमार--अद्भविभ्यास को ललित कहते हैं। यथा--है 


ससि ! कुसुप्र शय्या में विन्यस्त कुसुम से मेशा शरीर अध्यन्त क्लिप्ट 
हो गया है, इस से निद्रा भी नहीं होती है, इस प्रकार कन्द्वर्ष क्लेश | 


से क्लिप्ठ होकर सखी बुद्धि से राधाने कृष्ण को आलिड्भून 
फर लिया ॥॥२॥। 


(२२) लज्जादि के द्वारा प्रिय के अभीष्सित बिषय को यहदिं द 
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क्राव्यकोस्तुभ [ ५५ 
ध्रथा-निशमय्य मुकुन्द सन्मुखाद भवदभ्यथित्मन्न सुन्दरी । 
ने गिराभिननन्द किन्तु सा पुलकेनेव कपोलशो भिना ॥। 
इत्यलड्ूरारा:।...रः 
कक 


१... अथासा सहाया:। 


नायिकानां सहायाः स्युः सख्यस्तासु तु काश्चन । 
संमता: प्रियसख्यश्च प्रियनर्मादिका स्तथा ॥। 

२ निहंतुकहिताचाराः सहृश्यः सुखदुःखयो: । 
अन्टोन्य--हृदयज्ञाश्च सख्य: संपरिकीत्तिता: । 

३. प्रियसख्यस्तु ता: प्रोक्ता या यक्ता रसनस्मंणि । 


प्रकट कर कहा नहीं जाता है, चेष्ठा से ही व्यक्त किया जाता है 
तो प्राज्ञणण उसे विकृत कहते हैं| यथा-- है सुक॒न्द ! तुम्हारे विनय 


को हमारे मुख से सुन्दरों ने सुनकर बाणी से अभिननन्‍्दन नहीं किया, 


किन्तु पुलकायित कपोल युगल से ही अभिनन्दन किया ॥२२॥। 
इत्यलड्ूूगरा: । 
बन भेद 


अथासा सहाया।। 


“व 


(१) नाथिका के सहायक को सखी कहते हैं, वे तीन प्रकार हैं, 


कलसी, फ्रियसली, प्रियनसंसखी । 


) हेतु विहीन हितपरायणा, सुख दुःखमें नायिका के हृदयानु- 


रूप हृदय यक्ता, परस्पर की हृदयज्ञा को सी कहते हैं । 


५ 
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5७ छा है 


५६ ] द काव्यकोस्तुभ. 
४. प्रियनर्मादिका स्तास्तु या: स्वच्छ यावदाःरथता: । 
५ एता प्रायेण दृत्यः स्य॒ स्तास्त्रिधा: कथिता बुध: । 
निसह्ार्था मितार्था च॒ तथा सन्देशह।रिका ॥ 
६ दयोरिगितमादाय स्वय्मुत्तरदा.यका । 
सुश्लिप्ट करुते कार्य्य निसष्टार्था निगद्यते । 
७. सितार्था प्रमितं वक्ति कार्य्यान्त या निगच्छति+ 
यथोक्त या वदेद्‌ वृत्त सा तु सन्देशहारिका ॥॥ 
क्‍ इति सहाया:। क्‍ 


क्‍ | हि 
१५ &<: चथ खयदता । । 
अत्योत्सुक्यानुरागाध्यां त्रपा-अंशात स्वयं यदि । ; 


(३) प्रियसखी - रस नम बिलास में संश्लिष्ठ होती है । 

(४) प्रियनर्स सखी - नायिका की छाया के समान आश्ििता 
हीतो है । 

(५) दूती भी तोन प्रक्रार हैं, निस॒तार्था मितार्था, सन्देश हारिका । 

(६) नायक नाथिका के ईड्डित को जानकर स्वयं उत्तर प्रदान 
करती हुई सुष्ठु रूप से कार्य सम्पादन करती है मिसट्ठार्था दूती । 

(७) मितार्था-परिमित कहती है, एवं कार्य सम्पन्न करती 
कथनानुरूप कहने बाली को सन्देश हारिका कहते हैं ॥ 

इंति सहाया: | 


किम अनसििब्नसस 


अथ स्वयंदृती । 


(१) अति उत्सुकता एवं अनुराग से लज््ज़ा शुन्य होकर यदि 


कांव्यकोस्तुभः द [ूशछरः 
ब्यनक्ति स्वाशय कान्‍ते स्वयंदृती तदा भवेत्‌ ॥ द 
घथा--पुष्पमागंण-सनोरथोद्धता कृष्ण सठछजुलतया तवान्या। 
रक्षितास्मि सविकासया पुरो बिस्फुरत्सुमनसं क्रुष्व मास । 
... इत्यालम्बनविभावा 
हु | अथाहापना, ॥ 


प्रासादा निष्कटा वच्यश्रान्द्रका नवभमत्लिका । 
ऋतवो मन्दवाताश्र बुध रुद्दीपना: स्मृता: ।। 


२ अथानुभ!वाः । 
कटाक्षस्मित-दोमू ल-व्यक्ति भूषणशिजितं ।. 
कर्णकण्ड्यनं व्याजसंभ्रमाझज्धर-संबुति:॥... 
सख्याश्लेषादिक च स्थादनुभावपदेरितम्‌ ॥ .... 
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कान्ताके आशय को कानत को कहती है,तो उसे स्वयं दूती कहते हैं। 

यथा- है कृष्ण ! तम्हारे सामने प्रसज्ञ मनोहरण कारि के द्वारा पुष्प 

लाभेच्छु को उपस्थित किया गया है, अत' मुझ को प्रश्न करो । 
इत्य लम्बन विभावा: ।। ला, 


शथोद्दीपना 
(१) लुधगण,--प्रासा।द निष्कुट, वाद्य, चन्द्रिकह, संय्भलछिलका 
ऋतु--मन्द समीरण को उद्दीपन रहते हैं । की द 
अथानुभावा: । 


(२) कटाक्ष, स्पित, दोम ल प्रफटन, भूषण ध्वन्ति, कर्णकण्डयन 
व्याज, सम्ध््रम अद्भावरण, सखो को आलिड्ुन प्रभृति को अनुभाव 


कहते हैं । 


श्प् | काव्यकौस्तुभ: 
३. अथ सातिका। |, 
अष्ठी स्तम्भादय: सर्वे सात्विकाः संगता इह । 
निर्वेदमृत्यपस्मारान्वजुपित्वा पुरोदिता: 
यथाहूँ त्रिशदेव स्य॒ः शुद्भारे व्यकश्िचारिण:ः ४ 
निजोचिते विभावाद्य रेवं व्यक्तिमुपागता। 
स्थायो सचेतसां चित्त रतिः शद्भारतां ब्रजेत्‌ ॥ 
उदा०- त्वं मु॒ग्धाक्षीत्यादि । क्‍ 
इति शड्भूारनिरूपण ॥ 
१. अथ हास्य। 
विकृताकृ तिवान्वेषहस श्रित्तस्य विस्तृतिः कथित: । 
उच्तिः स विभावाद्य व्यक्ति नीतः स्म॒तो हास्यः ॥। 


अथ साबिकाः ॥ 


(१) स्तम्भावि आठ प्रकार को सास्विक कहते हैं ! निर्वेद, मृति, 
अपस्मार को वर्जेन कर, यथा बोग्य रूप से शुद्धार में त्रिशत्‌ को 
व्यभिचारो कहते हैं। 

निज रसोचित विभावादि के द्वारा स्वायीभाव प्रकटित होने से 
सहृदय के चित्त में ध्यूड्भार रस का अनुभव होता है। उदा०-त्वं 
म॒ग्धाक्षीत्यादि । हक 

इति शडद्भारनिरूपणं । 


8. अथ हास्य ॥ 


विकृत--आकृति, बाणी, वेष,के द्वारा चित्त विस्तति को हास 
कहते हैं, वह निजोचित विभावादि के द्वारा पुष्ट होकर हास्य रत 


क्रिना 
कोव्यकोस्तुभः ! ४७ 

धरथा-रामोयमस्माकमतोबमोदन: कपि-प्रियाणा गुणरूपचे छवितः। । 

हथ रतुल्यातिशयें: सहानुज: कित्वस्य नास्मान्सुखयत्यपुच्छता4 | 


कृष्ण कालियंबड तदा विचेष्ठ चिलोक्य ते गोपाः १ । 
अतिदुःखिता निपेतु विभिन्‍नमूला इवांच्रिपाः सर्च ॥ ह 
प्राप्त्याशा विद्यते यत्र करुण स्तन्र संमतः । | 
इह मर्गादिवाक्येश्यः सततं क्लिसत्यसौ ॥ ा 
३्  रोद्रः ॥ ४ 
प्रतिकलतादि-जन्मा चित्तज्वालो भवेत्‌ क्रोध: । 
व्यक्त: स विभावाद्य यर्रेग्येरोद्रो रस कथित: ।१ 
थथा--व्रजाधिषे इत्यादि ॥ ( १४८ प्रष्टायास) 
होता है । उदाहरण-- हि 
यह तो राम ही है,जो हमारे अतीव आनन्दद है,कपिप्रियों के मनोहर. | 
अतिक्षय गुणरूप चेष्ठा के रा मनुज के सहितसका विन्ा पुच्छुसे हसे | | 
आनन्दित नहीं करेशा ॥ द | 
२ करुणः ॥ 


द गोपगण--क्रंष्ण को कालिय बद्धावेस्था में निश्चाप्र देखेकर 
अति दु:खित हुए थे, और सूल से पृथक्‌ हो जाने से वृक्ष के समान | 
सब गिर पड़े थे। प्राप्तषआशा जहाँ है, वहाँ करुण होतर है, बह तो | 
शर्गादि वाक्य के द्वारा सतत दिलसित है । 

; रोद्रः॥ 


अतिकलताबि के द्वारा उत्पन्न चित्त को ज्वाला को क्रोध कहते । 


६० ] द ्ः काव्यक स्तुभ: 


६ ह ् ड़ े + 5 हु : 2 ््ड ९ थे हर] 2 ही: 5 22:# २६ 
४ ... वर ॥ 
डी 7 कक ३ क50 78 ६ ' | 


«| ४४६ 


श्लाघाफले यद्वारो चित्तासद्भः स्थिरस्त्वरितः । 
उत्साहः स तु योग्वेब्यक्तो बीरो विभावाद्य: ॥ 
यंधा-त्रग-दनुसुता ड्भरग्राव-भेदे दधानः 
...._ कुलिशघटितट कोदण्डबिस्फूजितानि । 
तदुरुविकटदंष्ट्रोन्मष्टकेयर मुहः 
प्रथयतु कुशल वः कंशवोी वामबाहु: ४ 
बानवीरो धर्मबीर श्रोह्या: ।॥ 


४ भयानक ॥। 
घोरेक्षणादिभिश्चित्त-चापल्यं भयमुच्यते । 
उचिते स्तेविभावाद्य व्यंक्तमुक्तोी भयानक: !। 


हैं। विभावादि के द्वारा पृष्ठ होने से बह रोद्र रस होता है। 
उदाहरण - क्रजाधिफ इत्यादो । 


७ वीरः ॥ 


आत्म इलाघा के फल स्वरूप यद्धादि में आसक्ति रूप उत्साह 
स्थायी भाव,निजोदित विभावादि द्वारा पृष्ट होने से वीररस होता है ! 
हृष्टान्त--केशव के बास बाहु तुम सब को सद्भूल प्रदात करे | बह 
फेशीदानवरूप पर्वत भेदन कारी, वज्च॒ के समान केशीदेत्य को 
विचर्णत कारो है | दानवोीर धर्मंवीर का उदाहरण प्रस्तुत करें । 


ऐ भयानक: 


..._ भयावह वस्त्‌ दर्शनादि से जो चित्त चम्धल होता है, उसे भय 
कहते हैं, निजोचित विभावादि के द्वारा व्यक्त होने से भयानक रस 


' क्वॉ८ पकोौर तुभ: 
| ग्था-अ विष्कृतं विश्वकप बकारिणा। 


[ ६१ क्‍ 


निरीक्ष्य दंप्टा-विकटं कपिध्व्च;। ... 
तुषार-शुष्यद्वरनी रजानन हर 
स्त्रस्यन्मना नेव शशाक भाषितुम्‌ क्र. ; 55 


७ बीभस।॥ हे 
अहृद्यवस्त्वनुभवाद्‌ जुगुप्खा हृद॒विमुहनं। 5 
उचिते: सा विभावाद्य व्र्यक्ता बोभत्ध उच्यते। 

धथा-घन रुधि र सये व्वचा पिनड्े पिशित/ विस किस हि 
विद्नगन्धभाजि । 


। कथमसिंह रमतां बुध: शरीरे भगवति हन्त रते लंवेप्युदिते ॥ 


भयानके5थ बीभत्से भगवद्रतिसिश्षण।त्‌ । 
भवेदानस्दरूपत्वमिति प्राहु मंमीषिण: ॥ 


होता है । उदाहुरण- बकारि श्रीकृष्ण विश्व बप्‌ को प्रकट करने से 
अजु स उनके बिकट दंध्टा को देखकर भय सन्त्रस्त होकर कुछ भी 
कह ते सके ॥५॥। 

६ बीभत्सः 

अरुचिकर वस्तु के अनुभव से हृबय सह कचित होन! जुगुप्स। है। 
निजोचित विभावादि के द्वारा पुष्ट होमे से वह बीभत्स कहलाता है । 
है। उदाहरण -घनरुधिरमय त्वक्‌ के 6/रा आबद्ध पूति गन्ध युक्त 


शरीर में बिवेकी जन क्‍यों रत होगा ? यदि भगवान्‌ में लव सात्र 
प्रोत्ति का उदय हो तो । 


भयानक एवं बोसतस के साथ भगवद्गति का संसिक्षण होसे से 
मनी षिगण उसे आनन्व स्व॒रूय मानते हैं ॥॥६॥। 
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फृश 


६२ ] क्‍ कांव्यंकौस्तेस,. न क्‍ 
9 अद्भुतः || द | कांव्यको स्तु भ: द | ध की [ ६३ 
अलोकिकेक्षणाध््‌ त्था विस्मय श्रित्तविस्तृतिः । मम अथ रसानां विरोधः । 
उचित: स विभावाद्य व्यक्ति नीतो5द्भुतः स्मृतः ॥। 
यथा-बदने निजबालस्य फुल्लपद्धुजसंनिभे। 
विश्व सन्नजमालोक्य यशोदा चित्रिता वभो ॥ 
८ शंमस्थायी भवेच्छांतो निर्वेदस्थायिकः क्बचित्‌ ॥ 
क्वमेणी दा ० ।--- क्‍ 
गोबिन्द सुखसिन्धु चेततन्यघनं हृदि ध्यापनू 


आद्यः करुणबोभत्स-रोद्रवी र-भयानके: । 
भयानकेन करुणन च हास्यो विरोधभाक। 
हास्पोज्वलाभ्यां करुणो भयांकेन च रौद्रकः। 
बीरः शान्तभयांकाभ्यां बीभत्स: शुचिना सह । 
शान्तस्तु वीरशद्भाररोद्रहास्य-भयानकः । | 
भयांको हास्यशान्ताभ्यां बीररौद्रोज्ज्बल स्तथा ॥ 


अम्भोधिरिबाक्षुभितों मार्कण्डेयो धुन जंयति ॥ भ्रेषां मे 

कु थे २ अथेषां मेत्री । 
स्तावका स्तव चतुसु खादयों भावकाश्व भगवन्भवादथः:। | 

सेवका: शतमखादय: सुरा वासुदेब यदि के तदा बयं ॥ है वीरस्थाद्भुतरोद्राभ्यां सह मंत्री प्रकाशते । 

33७७४ ७७७४६४७७७-७४७४३७४४७७७४७७४७४७७ | भयानकस्य वीभत्सेनादभुतेन शुचे स्तथा । 
है अद्भुत: है... पलक 
्र्‌ 4 का हि 
अलोकिक वबस्त्‌ दंद्वन से उत्थित चित्त चिस्तृत को विध्मथ कहते ' अथ रसाना विरोध: । 


हैं। निजोचित विभावादि के द्वारा प्रकाशित होने से वह अद्भत रस करुण बीभत्स रौद्र बीर भयानक के साथ शडद्भार का विरोध 
होता है। यथा-फुल्ल पद्धुज के समान कृष्ण के मुख विवर सें ब्रज. है | भयानक एवं करुण के साथ हास्य का विरोध है। हास्य एवं 
के सहित विश्व को देखकर यशोदा चिंत्र को भांति हो गई थी । उज्ज्वल के साथ करुण की विरोधिता है। भयानक के सहित रोौद्र 

(5४) कहीं पर दाम स्थायी होकर श्ञान्त रति होती है,और कही की विरोधिता है। ज्ञान्त भयानक के साथ बोर की विरोधिता है, 


पर निबंद स्थायी होकर ज्ञान्त रति होतो है। क्रमक उदाहरण-- . तथा शूद्धार के साथ बीभत्स की विरोधिता है। बोर झृद्धार रोद्र 
चतन्पध घन सुखसिन्धु गोविन्द का ध्यान हृदय में करके मार्कंण्डय हास्य भयानक के साथ शज्ञान्त का, हास्य शान्‍्त के साथ वीर रोद्र 
मुनि निस्तरज् समुद्र के समान विशराजित थे। उज्ज्वल के साथ भयानक की विरोधिता है ॥१॥ 


हे वासुदेव ! चत्‌मु ल्र॒प्रभृति तम्हे सतव॑ करते हैं। महादेव ९ २ 
प्रभुति भावना करते हैं। इन्द्रादि देवगण तुम्हारे सेवक हैं, इस के | 


अथेषां मेत्री ॥ 


अद्भुत रौद्र के सहित बोर की मित्रता है, बीभत्स अद्भुत 
शूद्धार के साथ भयानक को सित्रता है । 


सामने हम सब की दशा क्या है ? 


) 


दी  अइड व दो 
शुद्धारहास्ययो स्तद्वद्वी र-शद्भारयोश्म सा | 
इति नवरसा निरूपिता:॥। 


के अंथ भावप:। ः 
देवता-नृपपुत्रादि दिषया या रति भंवेत । 
स भावो व्यभिचारी चेत्‌ प्राधान्यं प्रतिपय्यते ४ 
उदा०-- सत्या नन्ताचिन्त्य शवत्ये कपक्षे 
सबध्यिक्ष भक्तरक्षातिदक्षे । 
श्रीगो विन्दे विश्वसर्गादि-कन्दे 
पूर्णानन्‍दे नित्यमास्तां मति नें: ।। 


..विष्ण्वन्यदेवता-बविषया रतिर्भाव एवं, विष्णविषया तु 
भावश्व रसश्र । देवतात्वादिना कान्तत्वेन चे भावकेषु 4 


.. तस्योदयात्‌ । यदाह भगवार्कपिल: । 


उस प्रकार श्वुद्धार हास्य का एवं वीर शुद्भार का मंत्री है | 
| इति नवरसा निरूपिता: | 


६ /3 ३०5 हे अध भाष:।। 


देवता नृप पुत्नादि विषयक जो रति होती है, बह भाव कहलाते 


हैं, प्रधान रूप से यदि व्यभिचारी को प्राप्र हो तो, उदाहरण--सत्य 
अनन्त अच्न्त्य भक्त पक्षपाती सर्वाध्यक्ष, भक्त रक्षण हाल, विश्व- 
सृजन्‌ के मुल कारण एवं पुणानन्द श्रीगोविन्द में हमारी नित्य 
मति हो । 

विष्णु भिन्न अन्य देवता विषया रति फो भाव कहते हैं। विष्णु 
विषयक होने से भाव, रस भो होता है । देवता रूप में कान्‍्त रूप में 


क्ाव्यकोस्त भ: [ ६५ 


येषामहुं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु: सुहृदो देवसिष्टसति। 
प्रधानीभुतो व्यभिचारो बधा--..... 
.. चेतो सदीयं चिक्रे निपत्य मल 
क्‍ सुख।म्बु आमो द-विलासिम॒कते । 
तस्थाः समारूढ़-कुचादिसानू... .... 
श्रमेण नाभिप्तरसि न्यमांक्षीत्‌ ॥। 


अन्न प्राधान्येन स्मृतेरवभःसादूभावत्वं । यद्यपि “न 


भावहीनोइस्ति रसो न भावों रसठरजितः। परस्परकृता 


सिद्धिरसयो रसभावधो'' रित्यूवते: परम विश्वान्तिस्थानेन 
रसेन सहितो व्यभिचारी, तथापि कर ग्रहप्रदृत्तराजभृत्य- 
बत्प्राध।न्यमसों भजते । 


हल >नकलन। ॑ीकारओ+ -अमम७०क-ाकी-3कन काल जो ++मीअलकाा+ममनझाझना बटका 2०% क- “कल ८ 


निज भक्त के में प्रिय अत्त्मा सुत, सखा, गुरु, सहद देव इष्ट हूँ । 
प्रधानी भुत व्यभिचारों का उदाहरण-- 

मेरा चित्त मखाम्भोजःमोद लासिसुक्तचिक्र में गिरकर 
कचाद्रिसानु में आरूढ़ हो गया, क्लान्ति अपनोदन हेतु-नाभि 
सरोवर में निमज्जित हो गया, यहाँ प्राध,न्य से स्मृति का अवभा[सन 
होने से भाव हुआ | यद्यपि--रस भाष होन नहीं होता है, एवं भाव 
भी रस वर्जित नहीं होता है, उभमय की पारस्परिक सिद्ध है, परम 
विश्वान्ति स्थान रूप रस के सहित वह व्यभिचारी होता है, तथापि 
कर ग्रहणमें प्रवृत्त राज भृत्य की भांति उसका भो प्राधान्य होता है। 


कार्यो स्तुभः 
१ . अथाभासा; | 

तत्न रसे स्थायिविभावानुभाव बरूष्पसेवानोचित्यम्‌ । 
अनेकनेतु-निष्ठानुभयनिष्ठा-गम्यागता चेद्रति स्तदा 
स्थायितायां तस्थ बेरूप्यं । बेद्ध्योज्ज्वल्यतौल्याभावषो 
विभावो समयातिक्रमग्रास्यधाष्टर्यानि त्वनभावे चंति 
शद्भारेष्नो चत्यं । 


॥ । ४:६६ | 


. हास्ये गुव्वचद्यालम्बन श्चेत्‌ हासः । बीरे ब्रह्मबधविषयश्चेत्‌ 

' उत्साह: । रोदे गुर्बादिगतश्चेत्करोधः | भयानके बीरे पुसि 

 क्षेद भीति:ः । एवं मन्यदुस्तेयं । भावे तु कृत्रिमस्तुति-- 

 जञञपादिकमनौचित्यं तच्च वरिवारयोषिद्गतं बोध्य॑ 
लक्ष्याण्पह्वानि । 


४ रसाभासा: ॥ 


रस एवं भाव अनुचित में प्रवत्त होने से आभास होता है ५ 

» शसपें स्थायि विभावानुभाव का वेरूप्य होना ही अनोचित्य है, 

अनेक नेत निष्ठा, उभय निष्ठ न होना, अगम्य गता यदि रतति हो तो 

» स्थायिभाष म्रें वरूप्प होगा ॥ वेदग्धी उज्ज्वल की समता का अभाव 

£ युक्त विभाव, ससय का अतिक्रम, ग्राम्य, धाष्टबं प्रभुति अनुभाव में 
७ श्युद्धार में अनोचित्य होता है । 

हास्य में गुवच्यालम्बन होने से हास,--बोर में ब्रह्मनध विषय 

: होने से उत्साह, रोद्र में गर्वादि गत यदि क्रोध हो, भयानक, वीर 


फ्रा 


पुरुष में यदि भीति हो, तव आभास होगा, इस उदाहरण का * 
उद्भावन करना उचित है। भावसें कृत्रिमस्तुति लज्जादि अनोचित्म 


है। वह वार वनितागत है | उदाहरण का उद्टड्बून करें। 


काव्यकोस्तेभः 


१ अथ भावशानब्तयादय: । 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धि: शवलता तथा ॥। 
क्रमेणोदा०-फान्स पादान्तगं धीक्ष्य मानिनों विन्तानना॥+ 
अत्रामष-शास्ति: । 
२ अधभ्य नभसि पश्थन्त्या स्तन्‍्ध्या: पुलकितं घपुः ॥ 
अंत हषोदिय: | 
३ दृष्टवा पति सपत्रों च द्विधवाधुन्मगेक्षणा ॥| 
अन्न ह्षोद्वेगयो: सब्धि: । 
छः रूष्ट: पति मनो मत्त खलो दोषलबोक्तिकः $ 
मित्र वेशभरंश्रिन्न कम हे कि भणाधुता 

अन्न भेपचापल्य-शड्गैत्सुक्यानां शाचल्थं । 


|अननन-न ज»+न»&- - /--सल»>-»मममम वा ननजनानतानण-:“ टन ०० 


१ अआअथ भाषशातन्त्यादयः ॥| 


(१)भाव की ज्ञान्ति,उदय,सन्धि,शवलता है, क्रमिक उदाहरण 
पदतलगत कान्त को देखकर मानिली विनतानना हुई ॥ यहाँ अमर्ष " 


की शार्ति हुई 

(२) आकाश में मेज को देखकर ललता पुलकिततनु हो गई। 
यहाँ हषंका उदय है + 

(३) पति एवं सपत्नी को देखकर द्विधाम्गुत हो गई चश्ल 
लोचना । यह हषहुग को सन्धि। 

(४) पतिरुष्ठट सनभी मत्त, खल लोक दोष दद्वनरत, मित्र भी 


ऋत्रिम है, कहो--इस सप्तम क्‍या करें ? यहाँ मय चापल्य, झड्ूव 


ओऔत्सक्य का मिलन है । 
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ज्क् कर काव्यकोस्तुभ: 
५ एवं काव्यात्मा रसांदि दंवैंग्यो दशित:, तत्प्राणो वस्त्वादि 
व्पंग्यस्त्त्तमकाव्यभेदवर्णने वक्ष्यते ।। 
इति काव्यकौस्तुभे रस-निर्णय- 
स्तृतीया प्र॒भा ।। 


“और “८ 


. चतुर्थी प्रभा । 
१ जथ रस-धर्मान गुणान्निरूपयति ॥ 
2४ पक 


रसस्पोत्कर्षका धर्मा वर्णादिव्यज्ञिता गुणा: । 
अड्िनो रसस्पोत्कर्षका धर्मा गुणा: यथात्माना शोय्यदियः 


(५) एवं काव्यात्मा रसादि व्यड्ध है, इसका प्रदर्शत हुआ, उस 
का प्राण वस्तु आदि व्यड्भधच का उदाहरण उत्तम काव्य भेद दर्णन के 
समय कहेंगे । 

इुति काव्यकौस्तुभे रस निर्णय 
तृतीय प्रभा 


रे चतुर्थी प्रभा। 
१ अथ रस-धर्मान गुणान्रिरूपयति ॥ 


(१) अनन्तर रसधम गुण समृह का निरूपण करते हैं। रसका 
उत्कर्षे सैंस्पादेंक वर्ण व्यज्जित धर्म को गुण कहते हैं, अज्भधिरस का 
उत्कर्ष संम्पावेक धर्म को गुण कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा में 


कि 


है 


| 


। 


. क्वमेणेयां लक्षणानि व्यथ्जका वर्णादयश्च दश््यते । 


का 
बर्णादयस्तु तेषां वए्डुकाः । शौर्य्यादीनामिव देहादेय: । 


माधुय्योज: प्रसादाख्या रत्नय स्ते परिकीत्तिताः । 


चित्तद्रुतिमयों छ्वादो बुध माधुय्यमुच्यते । 


| &॥ सम्भोगे करुण विप्रलम्भे शान्‍्ते 5धिक क़मातु । 
कक स्वांत्ययूकशिरसो वगप्ट्वर्जा रफणो लघू। 


| सुसमासो5समासश्च माधुयें घेटना तथा । 
. शिरसि स्वपंचमयुक्ताष्टदर्शवर्जा वर्गाः। रेफणकारो 
हस्वताविति वर्णा: ॥ 

सुसमासो मसध्यसमास: असमास ईषत्समासश्चेति 
समास:ः । पदान्तरयोगे घटना चालंक्रु संगतामित्यादिरूपा । 


____.  _क्‍क्‍ख्िललिथ॑श5%/“।“+-।| 
शौर्य्यादि होते हैं वर्णादि उसका व्यक्ज होते हैं। शौर्य्या दि के प्रति 
जिस प्रकार दरीरादि होते हैं । 


बे साधुय्य औज: प्रसाद नाम से तीम प्रकार होते हैं। क्रमिक 
उदाहरण--बुधगण चि्तद्र,बक हछ्वाद को माधुय्यं कहते हैं, सं भोग, 
फरुण, ठिप्रलम्भ शान में क़मद् अधिक होता है । 


मुद्धिन सस्तके -उपरिभाग में-वर्णावामन्त्यवर्णन->उ, जैण, न, 
म, रूपहीष अक्षर से युक्त, ट, ठ-ड-ढ को छोड़कर अपर ककारादिं- 
वर्ण, अडु शड्धः सद्भ सद्ध रूप से दाब्द, तथा लघु प्रयत्न के द्वारा 
उच्चारित वर्णान्तर से असंयुक्त है।र, ण, रे फ, मुद्ंण्य णः कार 
साधुय्थ गुण व्यज्जक है, आवृत्ति - सर्वंथा- समास रहित, अथवा 


अल्प समास विश्विष्ठट, मधुर, सुक्नोमल पद घटित सु श्रव्य रचता-शब्द 


विन्यास--साधुय्य गुण व्यज्जञक है । 
सुसमास, सध्य सम:स, अक्षमास, ईषत्‌ समास को ससास शब्द 


धरक्रीस्तुर्स: ः [ ६९. 


१ 


७० ] काव्यको स्तुभ, । 


एता माधुय्य॑स्य व्यज्जिका: । 
उदा०-सततं संतनोत्यस्था नितांतन्तांतचेतसः । 
दुरनता कानन्‍्त-चिम्तेयं हन्त सम्तापसंत्तिः ।। 
२ दीपन चित्तविस्ताररूपमोजः प्रकीत्तितं । 
वीरबीभत्सरोद्रेषु भजत्यधिकतां कृपात्‌ । 
दीपन दीप्ति: । द 
द्वितीयतुय्येंयों योग: पृवरल्णिं रेण तल्ययो:। 
शधों ट॒ दीछेतवृत्तिश्व घटनोद्धत्यमोजसि । 


वर्ग्स्य प्रथमतृतीयाभ्यां सह द्वितीय-चतुर्थेयो योगः। 
धथा ककक्‍्खटी, रुग्धास इत्यादिः। रेफेण सह व्यझुनस्थ , 


घोग: स चोपय्यंध उश्यत्र च यथा--अक: वक्ष दुग्र हः ! 
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से जामता होगा. पदान्तर योग घटना चाल क्र संगतामित्यादिरूपा, 
यह सव माधुय्य के व्यन्जक हैं । उद ०-- 

हाय !! दान्‍त चिन्ता अति दुरन्ता है, सन्‍ताप सनन्‍्तति निरन्तर 
हृदय में ताप विह्तार कश्ती रहती है, (१) 

(२) चित्त बिः्तार रूप दोप्ि को ओज कहते हैं। घीर, बीभत्स 
रोद्र में क्रमश अधिक रूप से व्यक्त होता है। दीएन--शब्द का अथ 
दीप्ति है, । 

वर्ग के द्वितीय वर्ण, तथा चतुर्थ वर्ण, का योग, रेफ का योग, 
हा ष ह का प्रयोग, दीघं उद्धत घटना का प्रयोग ओज में होता है | 

धगग के प्रथम वर्ण एवं तृतोय वर्ण के साथ द्वितोय चतुर्थ बर्णका 


ध..). अमर: 


योग, जेसा--कक्खटी, रुगघास, रेफ के साथ व्यञ्जन का योग ! | 
उसका योग -ऊपरे में हो अथवा नीचे हो । यथा--अक:, चक्र: । 


क्राव्यकीस्तुभः [| ७१ 


ल्‍्ययो योगस्तेन तस्येव यथा मत्तोहसादि । शषो टठ ड 


। हश्विति वर्णा: । वृत्तिदेध्य दीघंसमास:ः । हढ़ो गु फश्चेत्यो- 
जञसो व्यझूका: ॥ 


उदा०--उद्वृत्तमत्तदस्येन्द्र हत्य/वित्त-न खो दभटः । 

दंप्टा कटकटात्का रक़ रवक्‍त्रोःबताद्विभु: ॥ 
_ सितामिवाम्बु यश्चित्त शुष्केधनमभिवानलः। 
व्याप्नोति स प्रसाद: स्यात्सवबेन्र विहितस्थिःतः । 
शब्दा: श्रुतिगता स्तस्य द्योतका वाच्यबोधका: । 
प्रसादस्य सार्व त्रिकत्वान्न वर्णयतो नियम: । 
उदा०-मनसः परमाणुतां बदन्तः कथमद्यापि न ताकिका 
स्त्रपन्ते । 


३ 
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बक़: दुग्रह:। तुल्य को योग हो, जिस प्रकार मत्तोद्यामादि, वश, ष, 
ट ठ ड ढ़ बर्ण का प्रयोग अधिक हो, दीघे समासा हृढ़ गु फ, होने से 
ओज का व्यञ्जक्न होता है | 
उदा०--उद्वृत्तमत्तदत्येत्द्र ह॒त्यावित्तरखोद्भट: 
दंष्टा कटकटात्कार क़ रवक्तो5वता द्वि भूः )। 

स्वच्छु जलके सलान जो चित्त, अनल जिस प्रकर शुष्क इन्धन्‌ 
में सस्व॒र व्याप्त होता है, उस प्रकार जो गुण-सत्त्वर चित्त को 
व्याप्त कर लेता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। शब्ब अवण मात्र से 
ही अर्थ बोध होने से प्रसाद गुण होता है। 

प्रसाद, समस्त रस में समस्त रचना में समान रूप से रहता है, 
अत: वर्णगत नियम इस में नहीं है । उदा० मनको परसाणु रूप कहने 
में नैयायिक गण आज भी लज्जित क्यों नहीं होते हैं, कनकाचल 
जयिष्ण तरुणोयों का भी उस में सन्निवेश हो जाता है । 
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७२ | 
कनकाचलजित्वरस्तनोनां तरुणीण मपि यत्र सनिवेश: 


का।दय क्को ह्प 


नवरसोजन्या स्तिस्नोतस्था: सहृदयचेतसि भवन्ति/ 


द्रति विस्तारों विकाशश्चेत। तत्न शुद्भधा/रकरुण 
द्रतिः । वोरबीभत्सरोड्रेस्थयोी विस्तार, हास्था३ 
मुतभयानकेभ्यस्तु मुखनेत्रगति-गतो विकाश:। 


गौणी शब्दार्थयोश्चापि वृत्तिरेषामुदी रिता । एपां गुणानाग 


इति काव्यकोस्तुभे गुणनरूपणं 
चतुर्थी प्रभा ॥ 


पवया प्रभा। 
१ एवं गुणान्निरूप्प बहुब्क्त्व्यत्वातु काव्यभेदान्तिमत 
: घ्मत्वाच्च क्रमप्राप्तानप्यलड्ुाराव विहाय रीतिमाह। 


!आ फेरे. अभाााध- फट पु 3३ "जप ! थे ल+- 


नव रस जन्य तोन अवस्था सहृदय के चित्त में होती हैं । दि 


दाब्द का अर्थ विस्तार एवं बिकाश है, श्युड्भ.र, करुण, शान्त में द्व 
होती है । वीर बोभत्स रोद्र में विस्तार, हास्य अदुभुत भयानक में+ 
. सुख नेत्र गति गत विक्राश होता है । 

गुणों की गौणी दश्दार्थ की वृत्ति भो कही गई है।॥ 


इति कव्यकोस्तुभे गुण निरूपणं॑ नास 
चतुर्थो प्रभा। 


पृ>चम्मी प्रभा । 


आवश्यक था, किन्तु अलडूार प्रकरण विस्तृत है, और काव्य भेद 


काव्यकोस्तुभः 


[ ७३ 
वर्णा दिघटना रीति: कथ्यते गुण-हेत॒का । कर 
वद्भ्पादि-विभेदेन चातुविध्यं भजत्यसो ।॥ 
अज्भ संस्थानविशेषवद॒गुणहेतुको वर्णविन्यासविशेषो 

रीति: । सा खलु चदर्भो गौड़ी पांचाली लाटी चेति चतुविधा 

भवति। आदिना समास:। 
क़्रमेणासां लक्षणानि-- 


२ मध्यवृत्तिरवृत्ति वा माधुय्प दिगुणान्दिता । 


बदर्भो वृत्तिरेतस्पा: पाकश्छन्दश्च पोषकृत !। 


उसका पाठ अन्तिम में ही हुआ है,अत: क्रम प्राप्त होने पर भी उसको 
छोड़कर रीति का वर्णन करते हैं। उत्कर्ष हेतव. प्रोक्ता गुणालड्धागर 
रोतय:' इति नाम कीत्तंन रूप उहृश क़मसे आकाइ क्षित होने से 
भी सचोकटाह न्याय से क्रमलद्धन पुवंक प्रसद्भधा सद्भति से रीति 
का वर्णन करते हैं । 

अद्भ विन्यास विशेष के समन, अर्थात यथा स्थान में कर चरण 
प्रभति अवयवों का सुन्दर विन्यास होने से जिस प्रकार शरीर की 
शोभा होती है, उस प्रकार शब्दार्थ शरीर रूपी काव्य सें वर्णादि की 
य्रोजना को रीति कहते हैं, रस पोषक होने से हो वह रीति सोन्दरय्यें 
प्रकाशिका होगी, अर्थात्‌ रसद्य पकारक पदविन्यास ही रोति है । 
स्वयं अर्थ करते हैं, अज्भ संस्थान विशेषवत्‌ गणहेतु क वर्ण विन्यास 
विशेष ही रोति है। वह रीति बदर्भी, गौड़ी, पाञ्वाली ल'टी भेद से 
चतुविध हैं । 

बिदर्भे, गौड़, पाथ्वाल, लाट, देशोय कविके द्वारा प्रथम प्रय॒क्त 
होने से उक्त नाम से कथित हुई ॥ मुलस्थ वर्णादि, शब्द से समास 


(१) गुण निरूपण के पश्चात्‌ अलड्भार का निरूपण करनी. को जानना होगा ॥१॥। 


(२) क्रमश: लक्षण समृह को कहते हैं-प्रथमत:ः बेदर्भो का 


७४ ] काव्यकोस्तुभ 
वृत्ति: समास:। रसालपाकों वृताकपाकश्चेति पाकद्वय । 
तत्राद्य स्तस्थाः पुष्टिकृतु। छन्दश्चेन्द्रवज्ञा-वसमन्तत्लिक- 
रथोद्धतादिकं । उदा०--- द द 
विधाय पुष्पावचय चलन्त्या मरछलीरनादो मदखइु,नाक्ष्या: । 
मन्दोष्प्यमन्दं हरिमझ्जनाभं कुड्जेशय जागरयांचकार ।। 
पुरवंपुवंदशाया: परपरचारुतायां रसालपाकः सहृदयेक- 
संवेद्य: | वपरीत्ये तु वृग्ताकपाकः । 
. यथा-आलो कितं कुटिलितेन बिलोच्नेन 
सम्भाषणं च वचसा सनसाधमधंम्‌। 


हि मम क्तारफलकक। कर 


साया - को ८ अपन» :क/ मकर» तन पाए लव“ कट गताउकाक अस् “लक क कर | नटाा4--टिज> अच्-डढके ०५ ७०व 3७9०3 जबकी जटननता: : 3५ 73 जिलन>>क 33» -न पथ 7 नजी: >> >क लम्बा ७०-२३20/७७० ५ ७कक+फत- 7५ की ता जिन कक के ० । 


लक्षण करते हैं-माधय्पादि गुण युक्ता मध्य व्रृत्ति-आवृत्ति दो, 
अथवा तोन पदबृत्ति समास विशिष्ठा जो पदयोजना है, उसे कष्गिण 
बंदभी रीति कहते हैं । द्वत्ति---समास, पाकदो प्रकार हैं,--रसाल पाक 
एवं वृन्‍्ताक (वंगन) पाक । रसाल पाक से सधुरता आतो है, दृन्ताक 
पाक से विरसता होती है। इन्द्रवच्ञञा-वसन्ततिलक रथोद्धतादि छन्दः 
रस पोषक होता है । 


उदाहरण--जब पुष्प चयन कर मदखखझनाक्षो जा रही थी, तब 
उनका मडजी रनाद उत्कट न होने पर भी कुछ्ज में निद्वित अद्जनाभ 
श्रीहरि की निद्राभद्भा करने सें समर्थ हुआ। यहाँ छनन्‍्दः एवं 
समस्त पदरचना प्रभुति रसके अनुरूप होने से पक्वाज्र के समान 
हृदयहारिणी हुई अन्यथा पका हुआ बंगन के समान नोरस होता । 


विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करते है--कुटिल नयत्तों से देखना, 
मन एवं वाणी आधा आधा कहना, हे राधे ! लोलामसय बपुः तुम 
, हो, तुम्हारी यही प्रकृति है, यहु सहज है, अथवा कृत्रिम है, सदन का 
. कम है, अथवा मदका। 


फुल 


| 
7 


काव्यकोस्तुभः [ ७४ 
लीलामयस्य वुष: प्रकृति स्तवेय 
राधे क़्मो न मदनस्थ न वा सदस्य ॥। 

अन्न तुय्यें पादे पं: । लीलामयस्य बपुष स्तव राधिकेयं 
को5पि क्रमो तु सहजः किपु कृत्निमों वेति पाठभेदे तु परः 4 
अन्न वेदर्म्पाँ सत्यामपि विरसता तत्पोषक-पाकविरहात । 
घदर्भो गभिणोब स्फुरति रसमयी कामस्‌ रुक्मिणीवे'' त्यन्र 
तथाविधया रचनया स्थितापि बंदर्भोन चमत्करोति १ 
तत्पोषक चछन्दो विरहातु, गौडचनुगुणं छा तच्छन्दः ॥ 
३ गीड़ी परुषवर्णा स्थाह्रीघंवृत्तियु तोजसा। 

रुक्षाक्षरा दीघंसम:सा गुणेनोजप्ता युक्ता गौडी ६ 


यंधा-तुर गदनुस॒तांगेत्यादि + 


४ ++ब5 4 <: 


'राधे--क्रमो न सदनस्यथ नवा सदस्य” इस चतुर्थ पाद में रसावह 
रखालपाक होने से बदर्भो रोति हुई, किन्‍्त॒ तृतीण पाद गत अथ्थ से 
शव पाठ भेद से उस का विघटन हुआ है। बहाँ वदर्भो होने से भी 
विरसता है, रसपोषक सामग्री का 5भाव है, “बदर्भो गभिणोव 
स्फुरति रसमयी कामस रुफिमिणीच । यहाँ पर बदर्भो लक्षणा क्रान्त 
रचना होने पर भी बदर्भोा रस पोषक नट्टों है, रस पोषक छुन्द नहीं 
है, यहाँ बंदर्भो पोषक छुन्द न होने से यह गोौड़ी रोति का पोषक 
खन्द है ।२॥ द 

(३) परुष वर्ण थक्ता भोड़ी रोति होती है : इस सें दघं॑ समास 
सथा ओज बद्धंफ शब्द विन्यास होता है । 

रुक्षाक्षर दीबं समास एवं ओज मृण थुक्ता गोड़ी रोति होती है । 
उदाहरण-- त्रगदनुसुतांगेत्यादि । द्वितीयोदाहरण- 6 खण्ड शेखर 
मयूर पिछछु धारी नृत्य पष्डित चरण चालन परयण श्रोक्ृष्ण 


७६ | | काव्यकोौस्त॒भ: 
यथा बा-कालियस्य फण रत्नकुट्टिमं कुटृबयन्‌ पदसरोज-घट्टनः । 
मड़लानि वितनोतु ताण्डवे पण्डित: सविशिखण्डशेखर:। 
9७. भृय्यनुप्रासभाक चापि। रा 
. अनुप्रास-प्राचुय्येंडपि गौडीत्यथं:। यथा--.. 
गोडी गाढ़ोपगूढ़अकट हठघटा गवंगर्भेव गौरी ॥ 
५ गुणान्तरानगुणोष्प्यनुप्रासः प्राचुय्यद्गौडीमनुबध्नाति। 
यथा-- दूं दु दु दु वाद्य दुन्दुभोनां 
पाश्चाली तृभयात्मिका । 
गोड़ी-वेदभ्यो रशाभ्यां पाश्वाली स्थात्‌ । यथा- 
अयमुदयति सुद्राभझनः पह्चिनीना- 
मुदय गिरि-वनाली बालमन्दारपुष्पम्‌ । 
विरह-विधुर-कोकद्ठ न्द् बन्धु विभिन्‍्दन्‌ 
कुृपित-कांपकपाल-क्रोड़ताम्र स्तसांसि ॥॥ 


उन चननशननननन+कमन-+क्‍0 ४7.7. कड़े अल वहनकप्ान्ताक-न+-ननन--7हमनकिचकि, 


>वनरमम ओर. 2भन 


कालिय नाग को व्यथित कर जीब मांत्र को मद्भल प्रदान करें ॥३॥ 
(४) अतिद्य अनुप्रास होने से भी गोड़ी रीति होतो है । 
उबाहरण -गोड़ो माढ़ोपगढ़ प्रकट हुठघटागब गर्भेव गोरी ।।४॥ 
(५) ग्रुगान्तरानुगुण सम्पन्न अनुप्रास का प्राचुय्यं से योड़ी ज्ञो भिता 
होती है । पथा -दु दढु दु दु दन्दुभीओं का वाद्य है | पाश्वाली 
उभयात्मसिका होती हे । 


गोड़ी एवं बैदर्भो के अंग द्वारा निम्िता पाअ्चाली रोति होती 
है। यथा--पद्चिओं के निद्राभड़्ा कारो उदय गिरि बनाली का 
का बालमन्दार पुष्प रूप सूय्य उदत हो रहा है। वह विरह विधुर 
कोकद्न्द के बन्धचु है, अतः कपित कपिकपाल क्रोड़ताम्र रूप 


| 
2 म्न्र 
“चर 


फुल 


काव्यकोस्तुभ: [| ७७ 
कथाप्रायार्था माधुथ्येप्रायगणा पाश्चवालीति केचित्‌ । 
६ छाटी तु शिथिला वर्ण मर दुर्धि लॉदिभि यु ता ॥ 
यथा-लोलालिमालामलिता ललिता मालतो लता। 
जलदा कलिते काले कराले बिलयाय से । 
लाटानुप्रासबाहुल्‍येप्येषानुसत्तंव्या । एवमेवोक्तसन्य: । 
गोडी डम्बरबन्धा स्थाइदर्भो ललित्क़मा। 
पागश्चवाली मिश्रभावेन लाटो तु मृदुभिः पदरिति यद्यपि 
गुणप्रन्थांदियं गतार्था, तथाप्यत्न विशेषावगतये निरूपिता । 


इति काव्यकौस्तुने रोतिनिणंय: 
पश्चमी प्रभा ।। 


अन्धकार रस॒मृह को अपसारित करते हुए उदत हो रहा है। किसी 
के मत में कथा के अनुरूप अर्थ सम्पन्न माधुर्य प्राम गण युक्ता भी 
पाञुचाली होती है ॥५॥! 

(६) लादि मुदुल बर्ण समूह य॑क्ता शिथिला लाटी होती है, 
उदाहुरण--चञहझचल अलिक्ल सहकुल ललिता मालती लता मैघ 
मेदुर वर्षाक्ाल में मझे द्रवित किया । लाटानुप्रास बाहु्थ से भी यह 
पाञचाली होती है, अपर का कथन भी इस प्रकार है । गोड़ी 
आड्म्बर पूर्णा होती है। और वंदर्भी ललितक्रमा है। पाञचाली 
उभय के मिश्रण रूप होती है, मृदुपद बिन्यास से लाटी यद्यपि गुण 
ग्रन्थ में अन्तभु क्त हो जाती है, तथापि विशेष परिज्ञान हेतु इस का 
निरूपण किया गया ।।६।॥ 5 

इति काव्य कोस्तुभे रीति निर्णयः 
पञ्चसी प्रभा ॥। 


४32 ५. न बदल ० किक" 
नल नपकननसकलल्‍्क+ना * उप, 5 »त ० अधा फए 70775 कम 
० रा, रंकीनशमपकादलकाजआा 5 हा पटाद मर जे कक आए अब पलक 


. हीप्रभा। |... 
. अथ दोपानाह। -;.. 


|: . हँदये निविशद्भिय: क्षोयते काव्यचारुता ।. कर 
, ; वोषा स्ते कथिताः प्राज्ञं: पदवाक्‍यार्थ--संस्पृशः ॥|, 
अन्नार्थो व्यद्भघोउपि रसादि पग्रह्यिः !। गा 
तत्न पददोषानाह । | 
२ दुष्ट श्रुतिकदु व्यर्थ नेयार्थ ससमथ्थर्क । 
अवाचक त्रिधाश्डीलं संब्िग्धच्युतसंस्क्ृत ।। 


पष्ठी प्रभा। 
हे अथ दोपानाह । 5. &#&:- 
४.  : 2 न , क मे । 0 हक हक बाएे।क 5 


(१) रीति निरूपण के अनन्तर दोष समूह का निरूपण करते 
हैं। भ्रवग द्वारा हृदय में प्रविष्ठ होकर जिस से काव्य को ही 
बिनष्ठ ही जाता है, बुधगण उसे पद वाक्या्थ गत दोष कहते हैं। यहाँ 
ध्यञ्जना व॒त्ति लक्य अर्थ को भी जानना चाहिये | १॥। 

4 4४४ ; पदगत दोष की कहते हैं, अति कदु प्रभृति को दोष कहते 
हैं। वा, नेय.थे, असम्र्थक, अवाचक--यह तीन प्रप्ार होले हैं, 
भइली ल, सन्दिग्ध, च्यूति संस्कृति । प्राम्य, अप्रतीत, विरद्धण तिक्ृतु, 


काव्यकोस्तुभः [ ७६ 
ग्राम्यं स्पादप्रतोत च विरुद्धम तिकुत्तथा । 
अधिमष्ठविधेयांशं क्लिष्ट' च पदसुज्जगुः ॥ 

श्रुतिकटवादिपदं दुष्टमुज्जगुरिति सम्बन्ध: । 
तत्र रुक्षाक्षर श्रुतिकदु: । 
यथा--स्रष्टा विधिमिता तनन्‍वी । । 


ये दोष समूह - नित्यानित्य भेद से द्विविध हैं, स्बंथा ही हेयस्वभाव * 


को नित्य दोष कहते हैं। यथा-च्युत संस्कारता, हतद्ृत्तादि, वे 
सकल रस में एवं सकल अवस्था सें दोषानह हैं । इसका बिकल्प नहीं 
है। रस भेद से अवस्था विशेष से हेगोपादेयो भयस्वभाव युक्त को 
अनित्य दोष कहते हैं। यथा,-दुःभ्रवतादि, वह शज़गरा:द में हेय हैं, 
रोद्ादि में उपादेय हैं। अतएवं नित्य दोष अनित्य दोष रूप संज्ञा 
भी होती है। पद गतत्वादि दोष स्वरूप को कहकर संख्या से उसे 
कहते हैं । इन्द्रात्‌ पर: श्रयमाण: दाब्द प्रत्यकम|भ सम्बध्यते ” इस 
नियम के अनुसार सब के साथ दोष का अन्वय है । उस से दु.श्रवता 
त्रिबिधा अश्लीलता, अनुचितार्था, अप्रयुक्तता, ग्र;म्यता, अप्रत्मेत्ता, 
सन्दिग्धता, नेयाथंता, निहताथथंता का लाभ होता है | अवाचकत्च, 
क्लिष्टत्व, विरुद्धमति कारिता, अबिसृष्ठ-अप्राधान्य से निर्विष्ठ 
विधेयांद्य-प्रधः:न भाग--जहाँ होता है। वहाँ अव्म्रिष्ठ विधेष्वशतां 
तजिधेयाविमर्श होता है! ये चरयो दश दोष--पद एवं वावध-उभयत्र हो 


होते हैं| कुछ दोष तो पदांश में होते हैं, दुःश्षजत्ता, अइलीलता, 


निहताथ्थंता अवाचकता, नेयाथंता दोष प्दांह् मे हंते हैं। निरथव:ता 
असमर्थता च्यूतसंस्कारता केवल पद में होते हैं। 

. रक्षाक्षर को श्रुति कटु कहते हैं। यथा,--स्रष्टाविनिधिता 
तन्वी व्यय का उदाहरण--मोदं से विवधाति च । यहाँ 'च 


हे 
। 


काव्यऊस्तुभ:ः 


। ] 
३ नेयार्थ रुढ़िफलाभ्यां बिना लाक्षणिक । घपथा-भाति 
गोवद्धनः पश्य पुष्पवदभ कपिध्वज़े: । कपि६४६ ज-शब्दे- 
नात्राजु नवृक्षा लक्ष्याः । 
४ असमर्थ यथा-कासारं हन्ति गोविन्दः, (५ दो 
हन्त्यादे: सामथ्य नास्ति । 


५ अवाचक यथा-- 
मां विधत्तेडनुकम्पया । अतन्र पुष्टी विधान न वाचक्र । 
ब्रीडाजुगुप्सा भद्धलावबोधित्वात्‌ अश्लील त्रिधा । यथा- 
भग तव वृहद्भावि मुकन्द भजनेन विट । 
सूनो स्ते नेव नहस्थ पुन ह हि गसिष्यसि ॥ 
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व्यर्थ है ।२।। 
(२) नेयार्थ का लक्षण करते हैं रूढ़ि प्रयोजन के अभाव से केवल 
प्रण के निमित्त असाप्रथ्य॑ प्रयक्त है। यह नित्य दोष है, प्रतिप्रसव 
के अभाव से सर्वथा हेय है। कवि के द्वारा बलपूर्वक प्रतिपादित अर्थ 
जहाँ लक्ष्य होता है, उसे नेयार्थता कहते हैं। यथा देखो .--गोबद्ध न 
पंत प्रस्फुटित कपिध्बज के द्वारा शोभित है । पहाँ कपिध्वज दाब्द 
से अज्ज न वृक्ष का बोध कराना कविका लक्ष्य है ॥३॥ 
द (४) असमर्थ--का उदाहरण-न्कासारं हन्ति ग्रोविन्द:, पहाँ हन 
: धातु का प्रयोग हुआ है, हन्‌ धातु का अर्थ,-हिसा एवं गति है, हिसार 
में उसको प्रसिद्धि है, गमनार्थ में शक्ति नहीं है ॥॥४॥ 
.._ (५) अवाचक का दृष्टान्त-मां विधत्ते,--अनुकम्पया. यहाँ पुष्टि 
अथ्थ प्रकाशन में विधत्त को दक्ति नहीं है। ब्रीड़ा जगप्सा, अमद्भल 
का बोधक होने से अइलील भी तीन तीन प्रकार होते हैं। उदाहरण- 
. भग तव वृहुद्‌ भावि मुकन्द भज़नेनविट्‌ सूनोस्‍्ते नव नष्टस्य पुन £ 


का 


क व्यको रत भ: 
2 [ ५१ 


अन्न भगविट्‌ नष्टशब्दाः क्रमाइब्नीड!'दि-द्योतका: । 

६ देथ्र्थं-- संदिग्ध, यथा-प्रयान्ति पक्षिणों नद्यां, अन्न 
नद्यां सरिति प्रयान्तोति द्यासाकाशं न एयान्तीति चउ प्रतीयते। 
व्याकरणविरुद्ध चुध्नतसंस्कृ ति यंथा-रामा बान्धति मानस 

ग्राम्यं यथा-सुकटे: स्मरकण्ड्ति रस्या वद्धेत्यहनिशं । 
अन्न कंटकण्डूति पदे ॥ 

एकशा स्त्रस्यातम्‌ अप्रतीतं यथा--- 

इृद वीतानुमानेन साधित केन दृष्यतां । केवलाग्वय्यनु- , 
मान वीतमुच्यते नंयायिक: ॥ 


७ वि रद्धम त्ति कृदा था--- 


व्य>जक है '।५॥। 

(६) उभयाथ प्रकाशक को सन्दिग्ध व हते हैं । 

उदाहरण- प्रयान्ति पन्‍क्षिणो नह्यां ' ग्हाँ नदी--से जलप्रवाहमय 
सरित्‌ का बोध होता है । आउाश में गमन की प्रतोति नहीं होती है। 

व्याकरण विरुद्ध को च्यूल सस्कृति कहते हैं----यथा राभा 
बधन्ति मानसस्‌ ।| पग्राम्य का ज्दाहरण-सुकटे: स्मरकण्डति 
रस्यावद्धत्यनिशं यहाँ कटि--$ पडलति पद में ग्राम्यता दोष है । है 

एकश्ास्त्र के पारिभाषित शब्द प्रयोग से अप्रतीत दोष होता है 
दृष्ठान्त- “इद वीतानुमानेन साधित केन दृष्यतां'' नया यिकगण 
क्रेचलन्वयि अनुम.न को बीत कहते हैं ।॥६।। 

(७) विरुद्ध ज्ञान जनक दब्द प्रयोग को विरुद्धमतिकृत्‌ कहते हैं। 
उदाहरण- सर्वाणोपतिरेचात्र तध्यत्याशु श्विते। यहाँ सर्वाणीपति 


* २) 


पत्थन्तरधीजननाक्तथा ।॥ 


काव्यकोस्तुभः 


दर अविमृष्ट: प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयोंइशों यत्र तत्‌, 


विधेयांशस्थ प्राधान्यपेन।निदेश: खलु समासेन स्यरभाव।द्‌- 


भवति । तथद्था- 
तब तन्बि कटाक्षोउ्यं पहुवाणो सनोभुवः। 
प्रविश्य हृदये कृष्ण: वृथा दर्ष चकार यत्‌ । 
.. अन्न वाणस्य घषएृत्वं, द्पस्य वृथात्वं च विधेयं, तत्तथा 
न प्रतीयते, समासेन गुणीमावात्‌ ॥ तेन षष्ठो बाण इत्ति 


 भत्त देंपँ व्यर्थंसिति च वाच्यं । 


व्यवहिता्थे---प्रातीतिकं क्लिष्टं यथा--- 
हरि भ्रिया--पितृबधूधारया तुलित वच:। 


. शब्द से सर्वाणी का अपर पति है,-बोध होता है । 


(८) अविम्नष्ठ दोष-जहाँ विधेयांश का निर्देश प्राधान्य से नहीं 


. हुआ है, इस प्रकार प्रयोग की सम्भावना समासक्ृतपद से ही होता 


है | हृष्टान्त-- है तन्वि ! कटाक्ष कन्दपं का षष्ठृवाण स्वरूप है | हृदय 


. में प्रविष्ट होकर मदन व्यथा प्रदान करता है | किन्तु कृष्ण ने जो दपं 


.. क्रिया है, बह द्रथा है । 


यहाँ बाण का षघ्ठुत्व, द्षंका वृथात्व हीं विधेय है, अर्थात्‌ मुख्य 
है, किन्तु षष्ठ शब्द के सहित 'वाण” शब्द का समास होने वह गोण 


हे . हो गया है। सुख्य रूप से प्रतीत नहीं होता है, अतः मुख्यत्व 


9. 


भी 


सम्पादन के निमित्त षष्ठ बाण, भत्तोका दर्ष ब्यर्थ है। इस प्रकार , 
कहने से अविमृष्ट विधेय दोष नहीं होगा । व्यवहिताथे प्रातीतिक 


क्लिप्ठ का उदाहरण-- 
“हुरिप्रिया पितृबधु धारया तुलितं बच: ॥ 
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क्ोव्यकोस्तुभ: ! ८३ 

अन्न हरित्रिया श्रीस्ततपिता समुद्र स्तद्वप्ूगंगा तस्या 
घारया तुहय॑ वाक्यमिति योज्यं । अप्रयुक्त मनुचितार्थे च 
पदशिह पठन्ति १ 
हलधरानुज:। अंत्र देवत--शब्दः पु सिन प्रयुज्यते । हलधर- 


शब्दः कृषिका रित्व-व्यक्जनादन चितार्थ: । एते केचन दोषाः 


पदांशे घाक्ये च सम्भवन्तो सग्या: ॥ 


अथ वाक्यदोषानाह । 
(१) प्रतिकलाक्षरं वाक्य कुर्सान्ध च विसान्ध च । 
अधिकन्यनक थितपदमक्रमगर्भित्ता ॥। 


हरिप्रिया लक्ष्मी, उनके पित्ता,-समद्र,उनकों बधू गछए्डत, उनको 
धारा के तुल्य वावध है, इस प्रकार योजना है, अप्नयुक्त अनुचित्तार्थे 
का उदाहरण यहाँ प्रस्तत करते हैं। “ममेष्द्वतो भाति सोडय॑ 
हलधरानुजः। “ देवत'' शब्द का प्रयोग पुरुषोत्तम लिड्धमें नहों होता 


है । हलधर दाद भी क़षक धादी होने से व्यम्जना से--अनुचितार्थ _ 


हुआ, ये सब दोष पदांश में तथा वाक्य में होते हैं ।.८॥ 


आथ वाक्यदोषानाह ॥। 


(१) अनन्तर चाक्‍्य दोष का प्रदर्शन करते हैं । जिस वाक्य में 
जिस प्रकार अक्षर सन्निबेश से रसाधायकता हो उसका विपरीत वर्ण 
का सनवेदश करना, कुसन्धि सन्धि से अर्थ बोध में बाधा होतो है, 
विसन्धि--जहाँ सम्धि होने से अर्थ बोध सहता होता है, चहाँ सन्धि ._ 


न करना। जिस वाक्य में अधिक पद है, न्यन पद है, कथित पदता । 
जिस वाक्य में प्रकर्षता रखलित हुई है, वह पतत्त प्रकषता है। 
सड्भीरणता, जिस वावय में विसर्ग लुप्त है, एवं आहत है, अर्थात्त्‌ ओत्व 


भ्राप्त है। जिस वाक्य सें अन्वयः सत-अभिसत सम्बन्ध अभवत्रु 


पथा---मसेष्टदेवतो भाति सोध्य 


८४ड | 
पततुप्रंकर्ष संकीर्ण लप्ताहतविसर्गक |... 
अभवन्म तथोगं च हतवृत्तं च दोषभाक । 
प्रतिकलाक्षरादिवाक्यं दोपभागित्यनषंग: । 
तत्र प्रतकनाक्षरं यया-वन्‍दसूतु रसन्दओी रनन्‍्दत्‌ केशिनं 
दरन्‌ । 


कावयकोस्तुभः 


अन्न वर्णा वीरप्रतिकला:।.. 
(२) कुतन्धि येया-पटव्ायाहि रंतव्प्रं । 
विपन्धि येधा-त्वन्नेत्रे अम्बुजे इसे । 
अधिकपदादोनि त्रीणि यधा-- द 
यान्त्या रविसुतां हष्टोी घताभश्यासलो युवा ॥ 
करोति स/खसभ्िः केलि चित्रकेलिपरे: सह ॥ 
अत्राद्य पादे मयेति पद न्‍्यनं | दितीये अआभित्यधिक, 
तय्यं केलीति कथित च | 


अनुपपद्चमात है, वह अभवन्मत सम्बन्ध वाक्य है। हत वृत्त--छन्दो- 
भड् जिस वाय्यमें हे, बह दोषावह है । प्रतिकलाक्ष राद युक्त वाक्य 


बोषावह है, इत प्रकार अथ जानना उ.चत है | बर्णो का प्रकृत रस 


बविरोधी होना ही प्रतिकल बर्णता है॥ यथा--नन्द सूनुर सन्दधों 

रनन्दत्‌ फेशिनं दरतु” यहाँ बोररस का वर्णन है, किन्‍्त वर्णन में 
अक्षरों का सजिव्रेश दुद्भुा ररस पयागी है ॥॥१॥ 
(२) कुस/न्ध पटवापाहि रन्तव्यम्‌ । 
विप्तन्धि-व्वन्नेत्रे अम्बजे इमे 

अधिक पदादि तंनों के उदाहरण-यानत्या रबिसतां दष्टों 

घताभव्यामलोयवा, करोति सल्िभिः केलि चित्रकेलिपर: सह। 

प्रथम पाद सें-'मया पद नहों है, द्वितीय पाद में--'आभा'” अधिक 


फ्राा 


जज 


६ 
है 


क्राव्य को स्तु भें: [ ८५ 
(३) अक्रमं यथा--राध।कर्णास्‍तनेत्रासौ श्रुत्वेत्यानन्दितो 
हरिः । अतन्रेति भुत्वेति स्थिते क्रम: । 
वाक्प्रमध्ये वाक्य्प्रवेश ग्सितं | यथा-यास्यत्येष शपे 
तुभ्य॑ वेराग्याद्दरीबने । अन्न शपे तुभ्यमिति वाक्य 
बाक्यान्त: प्रविष्ट: । 
(७) पततृप्रकर्ष थथा- प्रोहेण्ड-भुजदष्डोड्सो रामोष्हन्‌ 
रावणं रणे । अन्नोत्तरत्रानुप्रासप्रक्ष: पतितः । 
वाक्यान्तर-पदानां वाक्यान्तरप्रवेशि संकीर्ण यथा-चन्द्रं 
मुख विशालाक्षि मान पश्य नभोज्भ णे । अत्र नभोद्धण चन्द्र 
पश्य मान मुड्चेति युक्त । 
(५) लप्विसर्ग यथा--गता निशः इमा बाले । 
आहतविछग॑ यथा--नरो धोरो बरो गतः। अत्रोत्व॑ 
प्राप्ता विसर्गा: । 


है। चतुर्थ पाद में 'कैलि' पद अधिक है. कथित भी है । २॥। 

(३) अक़रम का उदाहुरण-राधाकर्णान्तनेत्रासो श्र॒त्वेत्यानन्दितो 
हरि: इस स्थल में “अल्लेति श्त्वा” होने से क़म हीता ॥३॥। 

(४) वाक्य के मध्ण प्रवेश होने से पततृ प्रकष दोष 
यहाँ 


वाक्य 


होता है ।--यथा--यास्यत्येष शपेत॒भ्य वेराग्याद्दरीब 
गपेतम्य यह दाक्‍य मध्य में प्रविष्ठ हुआ है । 
वाक्यान्तरपदका वाक्यान्तर में प्रविष्ठ होने से सड्भर्ण दोष 
है ता है," यथा,--चन्दंमुझ्य व्शालाक्षि--साम पहध्य नभोद्धने। 
यहाँ तभाज्भन चरद्रको देखो । और मानत्याग करो | यह शुद्ध है ।४॥ 
(५) लुप्त बिश्ग का उदाहरण-गता निज्ञा इमा बाले” आहत 


की व्यकौस्तु भः 
असिद्ध्यदिष्टसंबधमभवन्मतयोग यथा-- 
था जय श्रीम॑नोजस्यथ यया विश्व विभुषितं । 
यां पश्चाक्षीं बिना प्राणा दृधा सम कुतोध्द्य सा । 
: अन्न यच्छब्दनिदिष्टानां घाक्यानां सिथो नेरपेक्ष्यात्तदंतस्थेन 
पद्माक्षी-शब्देन परेषां सम्बधो दु्घेटः | यां बिनासी दृूथा 
प्राणा: पद्माक्षी सेशि पाठे तु सुघटः सः । 
(६) हंतबृत्त यथा -- 
इह मरहरान्यत्‌ कि भाव्य॑ भवत्पदसेवनात्‌ । | 
अन्न हरिणी छन्दस्यस्मिस पष्ठे दर्ण यति रुचिता । 
रसयगहयेरनसौम्रौसली गो यदा हरिणी तदेति तल्लकणात्‌ । 
र इ्त्यत्र प्रपद-संधानकृता यतिरश्रव्यत्वेन भज्यते । 


प््ष्‌ ] 


शत वाह विसर्ग-“नरोधीरो वरोगत: यहाँ ब्सिर्ग का उत्त हुआ है! 

दुष्ट का सम्बन्ध न होने से असबन्मत योग होता है-- यथा या 
तय श्रोसनो जस्य यया विद विशृष्ति यां पद्माक्षो थिना प्राणा वृथा 
सम क॒तो$छ पहाँ यच्छन्द द्वारा तिदिछ धाक्‍्यों का परस्पर कल 
दुन्य होने से, सध्य र्वात्त 'पक्चाक्षो ' शब्द के सहित कक रे हर 
होना दु्घट है । 'यां बिनामी ब्रथा प्राणा: पद्माक्षीसिति पाठ ह 
पर सम्बन्ध सुघट होता है ।॥५। | 

(६) हतवूत्ता का दृष्टान्त--यथा इह सुरहरान्यत्‌ कि भाव्यं भवत्‌ 
पद सेबनात्‌” यह हांरणी छुन्द है । +समरसलाग: घड़ बेद हुये 
हंरिणीमता। (छन्‍्दः फोस्तृभ: १४०) इस के घति-पषष्ठ, बे सप्तम 
बर्ण में है, रस-छे, वेब--चार, अश्व-सात | इहमू रहा वर में षष्ठ अक्षर 
में प्रथण यति होना आवश्यक था, यह यति र में होता, किन्तु का 
सम्बन्ध अपर पदत्ने सहित हुआ। यह श्रुति कटु है। पतिभद्ध दष। 


कांव्यकोौस्तुभः द 
ह अथाथ दोषानाह । 
(१) अपुष्टकष्टसं दिग्ध--व्याहृताश्लील-दुष्क्रमा: । 
प्रकाशितविरुद्धान्यस हचाय्येंनवीकृता: ॥। 
साकांक्ष्प-ग्राम्य-निहेतु पुनरुक्ता स्तथापरे । 


प्रसिद्धद्यादि-विरुद्धाद्या अर्था दुष्टाः प्रकीत्तिता: ॥ 
अपुष्टादयोडर्था दुष्टा इत्यथ: । 


(२) तत्रापुष्टो यथा-चन्द्रो महति खे भाति लसंति बितता 


दिवः ॥ 
अन्न महतीति विशेषणं विशेष्यभूतं खं न पृष्णाति ॥ 


अथाथंदोषानाह । 


(१) अनन्तर अर्थ दोष कहते हैं-ये अर्थ दोष: त्रय विशति 
प्रकार के होते हैं ।--अपुष्ठता, दुष्क्रमता, ग्राम्पता, ब्याहतता, 
अश्लीलता, कष्ठता, अनवीकृतता, निहुत॒ुता, प्रकाशित बिरुद्धता, 
सन्दिग्धत, पुनरुक्तता, ख्याति विरुद्धता, साकाइःक्षता, सहुचर भिश्नता, 
अस्थान यक्तता, अर्थ का अविशेष से सामान्यता ओचित्य में विशेष 
तदेकदेशपरत्व, अनियम पम्ें नियम, उसका विपश्येय, विशेष में 
अविशेष नियम में अनियम, विध्ययुक्तता, अनुवादायक्तता, तथा 
निमु क्त पुनरुक्तता रूप त्रयोविशति दोष साहित्य दपपंण कारक मत 
में है | प्रस्तुत ग्रन्थकार के मत में पशञ्चव्श दोष स्वीकृत है । 


(२) अपुष्टतादिको अर्थ दोष कहते हैं। अपुष्ठ का उदाहरण-- 
अपुष्ठत्व-मुख्यानुपकारित्व उह श्यानुपयोगित्व, उह व्यान॒प्योगी को 
दोष इस लिये कहते हैं कि- उस से सन्नचिवेश कारण का अनुसन्धान 
विलम्ब से होने से रस प्रतीत बिलम्बसे होता है, अत: यह दोष 


कं 4. दाद ली 2 ढ़ है 
रा न को सा क  ॥ ा0०:६२-०४०२७५: >ऋऑन्डिए ८5 3275५ >क 


जि काव्यफस्त॒भ: 
घ्ण : 
(३) कष्टो घथा--योगिनो भिषजो ज्ञाश् भव व्याशयदेदिन: । 
अन्नाशयशब्देन वासनादीनां बोधत्वात्‌ कष्टता । 
(४) संदिग्धों यथा--नितस्बाः सुत्र वां सेव्या: किम्बा 
क्षितिभुतामिह । अन्र शान्तशुद्भारणो: का वक्तेत्य स्श्विय। तु 
सन्देहः । ॥॒ डे 
(५) व्याहतो घथा-सीते न च&्द्रका रभ्या यथा त्व 
नेन्न-चरिद्रका । दि 
अत यस्य रामस्य चरिद्रका नानन्द हेतुःस एवं साताया 
इचन्द्रिकात्वमारोपयमिति व्याहतोधथः । क्‍ 
६) अश्लीलो यथा-कुब्जेय॑ दुरभेगा यसस्‍मात्‌ रण 


होता है। यह नित्य दोष है, इसका प्रतिप्रसब नहीं है । ु 
यथा -चन्द्रो महति खे भाति लपन्ति ब्ितता दिव:। यहाँ 
आकाश का विशेषण में 'मह॒ति' शब्द है, #ह विशेष्य रूप आकाश 
को पुष्ट नहीं करता है ॥२।॥ े वि कर 
(३) कष्ट- यथा >योगिनोशिषजाज्ञाश्र ५५९6३ कक बा. | 
यहाँ आशय हाब्द से बासनाद का बोध होने से 'कष्टदा दा५ 
के 7 सन्दिग्ध--नितम्बा सुभ्र्‌ वां सेव्या: किस्बा लक्षितिमृतामह। 
अन्न शाल्त श्यूड्रारि के मध्य में वक्ता कोन है ? निश्चय न होते मे 


सन्देह है । क्‍ हि 
(५) व्याहता-सीते न चन्द्रिता रम्या यथा त्व नेत्र चन्द्रिका ! 


अतन्र पस्य रासस्य सच न्‍द्रकां नातन्द 20%: >> सएच सीतायाइच द्रव हक | 
सारोपयतीति व्याहतो5थ: जो चन्द्रिका राम का आनन्द दायक *है 


है, उसका आरोप सीता में हुआ है । अतः अर्थ व्याहत है । ह 
(६) अइलील-कुब्जेयं दुर्भगा यस्मात्‌ कृष्ण रतिमग्राचत । यह 


हे 


काव्यकौस्तुभः ु ः 
रतिमपाचत । क्‍ 


अत्र भग-शब्देन गुह्माजू-प्रतीत्तेरश्लीलोडर्थ:। , ... 
(७)दुष्कमो यथा--अश्व॑ मे देहि राजेसद्र गजं वा मदसंकुलस। 


अन्न पूर्व हस्तिन्यभ्यथिते क़रमः:।, .. ... 
प्रकाशित-विरुद्धों यथा द्रह्वव्यः। - .. 


४. ये 
/ 


सखि देशोडसो चन्द्रो यत्न न दुःख़द: । अन्न कान्त 
यत्र लम्यत इति विरुद्ध प्रकाश्यते |. ,. .... « -«& 
(८) अन्यसह॒चारी यथा-- क्‍ 


वायसा: साधब स्तुल्या हृष्ठाः स्वपरपन्न यो: । 
अनत्र वायसानासपकर्षात्‌ सहचर-भेद: ।। 


। 


< ह | नह 
(रद) अनवीकृती यंथा- ा लि नि 
सदा चरति खे भानुः सदा बहुति मारुत:। . ,; 7: 


सदा धत्ते भवं शेष: सदा धीरोइबिकत्थन: ॥। 


“भगबब्द से गुह्य ज्भ की प्रतीति होने से अली ल हुआ है । 

(७) दुष्क्रम,--अश्वं मे देहि राजे-द्र गज था मद संकुल । यहाँ 
प्रथम, हस्ति की प्रार्थना से क़म होता, किन्तु अहृब की प्रार्थना है। 
प्रकाशित विरुद्ध का हृष्यान्त, सखि ! देशो5सौ चन्द्रो यत्र न दुःखब: । 
यहाँ पर अन्य कान्त का लाभ होता है! इस से. विरुद्ध अर्थ का 
बोध होता है । द 

(८5) अन्य सहचारी--व घसा: साधवस्तल्या द्ष्टाः 
पृत्रयी: यहाँ व!यसों के अपकषं से सहचर भेद है । 

: (६) अनवीकृत--सदा चरति खे भान: सदावहति मारुत: - « 
सदाधत्ते भुवंशेष: सदाधत्ते5विकत्थन: ॥ 


. स्वपर 


| [ ८६ 


रल व हे है धर 
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६० ॥ काव्यकोस्तुलः 
एकभजड़ो निदिष्ठानेकाथ्थत्वमनवी कृतत्व॑ । महान्‍्तो 

ह्ामितक्रमा इति तस्यें-पादे सति नवीकृतत्वं स्थात्‌ 

(१०) साकांक्यों बथा--मां जीवय वरारोहे। अन्नाधर- 

सुधयेत्याकांकष्यते १ 

(११) ग्रास्यो यथा-तब भोगाय मत्तनू:। अब्र भक्षशप्रत्ययात्‌ 

ग्राम्यो5थें: १ 

(१२) निहुतु यंथा--भुवि शेते नपो नित्य कुमार: षरिधावति १ 

अत्र प्रत्यहूं भुशयने हेतनोक्तिः ॥ क्‍ 

(३१) पुनरुक्तो यथा--रामस्य प्रेयसो। सीता सौन्दर्थ्यादति- 

बहलभा । अत्र वल्‍्लभाषदार्थ: पुनरुक्तः । 


एकविध झबद द्वारा पुनः पुनः अनेकार्थ कथन को अनवोकृत 
कहते हैं, अतएवं अन्यविध शब्दसे अथ का अनूतनीकृत से अनबीकृत 
संज्ञा हुई है ॥ सवंदा एक शब्द से अर्थ बोध होने से श्रोत्ता विरक्त हो 
जाता है, ओर रस प्रकर्षनाक्ष होता है। यह नित्य दोष है। सदा 
वाब्द बहुल प्रयोग से उक्त दोष हुआ है । एकभड़ी निर्दिष्ट अनेकार्थत्व 
को अनबीकृत कहते हैं ॥ महान्तो हामितक्रमा इति तुय्यें पादे सतत 
नवीकृतत्व ह्यात्‌ । 

(१०) साकाइःक्षो यथा,-मां जोवय वरारोहे! अन्र--अधर-- 
सुधयेत्याकाइःक्ष यते । 

(११) ग्राम्यों यथा-तबभोगाय मत्तन:। यहाँ भक्षण प्रतोति 
होने से ग्राम्य अर्थ हुआ है । 

(१२) निहेतु--यथा--भुविशेते नपोनित्यं कुमार: परिधावति» 
अत्र प्रत्यहूं मुशयने ४४७ 409: ०४; नोक्ति: 

(१३) पुनरुक्तो यथा-- रामसुय प्रेयली सीता सौन्दय्यादतिवल्लभा' ॥ 


वि 


>जक अं चलना 
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की व्येको सेतु भः .... [6६१ 
(१४) प्रसिद्धिविरद्धो बयान... 
शिंतशूलधरो विष्ण श्रचार समरान्‍्तरे॥ 
अन्न विष्णोश्रक्रधारणं प्रसिद्ध, तेन शुलधारणं विरुद्ध 
आदिना विद्या बिरुद्धों बथा-करजक्षत्तगण्डेपं विभाति 
पॉतना सह । अन्न गण्डे नखक्षतं फकासशास्त्रेण विरुद्ध + 
आद्य-शब्दात्‌ सनियमपरिवृत्तादयः । यथा--.._ 
देव त्वं मण् वन्द्यी:सि १ अन्न त्वसेवेशि नियभों चाच्य:+ 


प्३ छः 
है 


(१५) अभिबम-परिवृत्तो घथा। चेत्तस्थेव सदा स्फुर । अन्न - 


जेतस्पेनेति ज्नियसों न बाच्ष्यः 


अथ रसदोपानाह। ४ के 
(१६) श्सस्थोक्ति: स्वशब्देन स्थायिसश्वारिणे स्तथा। 


कली और 


जपडक्‍3* न मजे वननन-ी ना जन न जाप | 


यहाँ बल्‍लभर पदार्थ पनरुत्त है । 


(१४) प्रसिद्ध घिरुद्ध-- शितश्वलधरो विप्णुइचचार समयान्तर १ 
विष्णु का चकरध(रण प्रसिद्ध है, किन्तु शूल धारण से बिरुद्ध प्रतीत 
है। आदि शब्द से-विद्या विरुद्धको जानना होगा | करणक्षत्त गण्डय 
विभाति पतिना सह । यहाँ गण्ड स्थल में नखक्षत-+काम शास्त्र 
विरुद्ध हे। आद्य शब्द से सनियम व१रिद्त्तादि को जानता होभा | 
यथा--देव ह₹वं मम चल्डझोपसि, पहाँ त्वमेचेति नियमो वाच्य: । 

(१५) अनिथम परिवृत्त- भधा- चेतस्थेव सदास्फुर । अच 
चेतध्पेवेति निभ्चमोभ घाच्य: । 


हि है न रन्छ $ ९. ः ४ ह 
ई ६३ है. हक . हर 


अथ रसदोषानाह ॥ +» “४ |। 


| कर > पे $े 
(१६) रसदोध कहते हैं।॥ रस शब्द हारा रस का वर्णन, तथर 


€२ | काव्यकॉौस्तुभः 
भावल्यामश्न नेतृ _णां रसे दोषाः स्युरोहशाः ॥. 

क़रमेणोदा०-मग्नं दाशरथेश्चेत: शद्भारे विधुवीक्षणात्‌ । 
अञ्न शद्भार-शब्द: ) राम हृष्टबआ घनश्यामं जानवया 
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स्थायि सञ्चारिका वर्णन निज वाचक दाब्द से होने से रस दोष 
होता है । मेत॒वर्ग का भाव त्याग भी रसदोष है । क्रमतिक उदाहरण- 
रामचन्द्र का चित्त चन्द्र दर्शन से श्ूृद्भार में निमग्न हो गया । यहाँ 
भपूद्भार धाब्द प्रयोग से रस दोष हुआ है | घनव्याम रास को देखकर 


. जानकी की रति बद्धित हुई थी । रति शब्द का प्रयोग--अन्न रसदोष 


है। कानत से चुम्बिता ,सब्रिक्षणा लज्जिता हुई। लज्जा शब्द का 
प्रयोग से रस दोष हुआ है । 
बोर रोद्र शद्भार शान्त प्रधान धीरोदात्त घोरोद्धत, धीरललित 
धीरवानत चतविध नेता हैं, इन सब के स्वमाव को छोड़कर वर्णन 
से रसदोष होता है। एवं अनुभाव विभाव कष्ट व्यक्त प्रभृति जी 
दोष है, उदाहरण सम्तुह का संग्रह करें । 
साहित्य दपंण के मत में-- 
रसस्योक्ति: स्वहब्देन स्थायि सञ्जारिणों रपि, 
परिपन्थि रसादड्भस्य विभ वादे: परिग्रहः । 
आक्षेप कल्पित: कृच्छादनुभःव विभावयो: 

. अकाण्ड प्रथनच्छेदों तथादीघप्वि पुन: पुनः । 
अज़ितोउननुसन्धान मनड्भस्य च कीत्तनस्‌ 
अतिविस्त॒ति रड्भस्य प्रकृतीनां विपय्येय: |... 
अध्थानोचित्य मन्यच्च दोषा रसगतामता: ॥। 

. र्सस्योक्ति:- स्व शब्देन रसस्योक्तिरेको दोष: । स पुन ट्विविथ 
रसदब्देन रसस्पोक्ति:, शद्भारादि शब्देन रसस्योत्ति-श्वेति । स्थायि 
संश्चारिणो भावयोरवि स्व दाइदेनोक्तिरित्यन्वय:। तेन स्वशब्देन 
स्थायिभावस्थोक्ति,, ह्वद्वब्देन सश्चारिभावस्योक्ति इचेति &ो। 


चक्र 


74 
रे 


कांव्यकोस्तु भ: | &३ 
रतिरंधत । अन्न रति शब्दः | लज्जां दधार क।न्तेन चुम्बिता 
मदिरेक्षणा। अन्न लज्जा-शब्द: | बीररौद्श॒द्भारशान्तप्रधाना 


दिल जे मनन लि कक 
परिपन्‍्थी विरोधी यो रसस्तस्थ अद्भम्‌ अड्भस्वरूपो जो विभावादि 


स्तस्थ परिग्रह उपादानम्‌ । कृच्छात कष्ठात अनुभाव विभावयों 
राक्षेपः प्रतोति: कलितत्त:। अकाप्डे अनवसरे रसस्य प्रथन विह्तार:, 
तथाच्छेदो भद्धश्च, तथा रसस्थ पुनः पुनर्वीपिरदबोधनम्‌ । अजद्धिनो 
प्रधात रसस्य अतनुसन्धानम्‌-अनुद्बोधनम्‌ । अनड्स्पर--अद्भत्वम 
प्राप्तस्य रसस्थ कीत्तंनम्‌ । अजड्भस्य अद्भुरूपरसस्य अतिविस्तृति 
रत्यन्त बाहुलयक रणम्‌ । भप्रकृतं वां नाथकादीनां तत्‌ स्वभावानाञूच 
विपय्येय:, अन्यथा करणम्‌ | अस्य अनौचित्य दोषान्तभविषुषि 
पृथगुपन्यास स्तन्मध्ये प्राधान्य ज्ञापनार्थ, गोवृष न्याथात्‌” अथ अन्य द्‌ 
अन्यप्रकार मनौचित्यञ्चेत दोषा रसगता मताः, तेन रसस्थ स्व 
शब्द वाच्पत्वम्‌, स्थायिन: स्वशब्द वाच्यत्वम्‌ | सश्वारिण: स्वशाब्द 
बाच्यत्वम, विरोधि रसाड़ः ग्रहणं, कष्ठाक्षिप्तानुभावत्व॑ कष्ठाक्षिप्त-- 
विभावत्वम, अकाण्डे रसग्रहणम््‌ । अकाण्डे रसच्छेद: पुनः पुनारसो, 
दोप्ति, अज्धि रसाननुसन्धामम, अनद्भरस कौत्तनम्‌ | अद्भरसाति 
विस्तृति: प्रकृति विपय्यंय:, अनोचित्यं चतुर्दश रसदोषाज्ञ था: । 

सूक्ष्मषवलसनावृत: कामिनो कचकलस इब व्यओ्जनाउत्तिगम्यः 
किश्विदायासेनेव तुस्ुयमानो द्नायासेनालुभुयसानो रर: सुतरामेब 
मधुरायते, स्फोतालोक मध्यवरत्तों नम क्त परिस्फ्टं स इब च॑ 
साक्षादच्यपानो विनायासानुमृधमानो रसइचमतृकारिता बिहीन 
हव प्रति भाति, इति रसस्य प्रकर्ष नाशकत्वादस्य दोषत्वम |. 

क्रमेण उदाहरणानि - 

रसस्य स्वद्ञब्दो रसशाब्द: शद्भारादि शब्ददथ-- 
सी न: कोष्प्यजायत ; शद्भारे मस्न भन्तरम 


स्वाधिभ,वस्य स्थ  शब्दर्ाच्यत्वमू--> ज पतरति जाता 


भैज्जावतो । 'ज्ञात्वा यौवन सस्थिरम्‌” अन्न योवनास्थेय्यंनिवेदन 


६४ ] | .. क्रॉव्यकोस्तुभ! 

धीरोदात्त-धौ रोद्धत-धी रललित-धोरशान्ता श्चत्वारो 

नेतारस्तेषां स्वभावान्‌ विहाय वर्णनं च दोष: । एचमनुभाष 

विभाव कहष्ठ॒व्यक्त्यादूयश्न दोषा: । लक्ष्याण्यह्यानि । 

दोषास्तराणि चोक्तेषु । 

इति काध्यकौस्तभे दोष-निर्णयः 
षछ्ठी प्रभा हे 


7 कई 


' 


धद्धाररसस्थ परिपत्थितां शान्तरसस्याडुं, शान्तस्थेव स विभाव 
इति शद्भारे तत परिग्रही न युक्त: ॥। 

धावलयति शिकशिर-रोधचिषि भवभतलं लोक लोचनानन्‍्दे ईषतु 
क्षिप्त कठ॑ क्ष-स्मेरलखी सा निरीक्षतां त्तस्व ” अन्न श्सस्थोष्टी पना* 
लम्बन विभावावनुभावपय्यंबश्ायिभौस्थिताधिति फष्ट कल्पना । 
“परिहुरति रति मत्ति लुनीते” अन्न शतिपरि हार। दोनां करुणादाबपि 
सम्भवात्‌ कामिनी रूपी विभाव: कृच्छादाक्षेप्य:। अकाण्डे प्रथन 
यथा--सद्भरे काछे दुग्योधितस्य भाभुमत्यासम शुद्धार वर्णनम्‌ । 

छे दो यथा - वीर चरिते राध३भागेवेथो द्वशिधिरूढ़ो 'संग्रामे 
“कड्भ|ण मोचताय गच्छामि” इति राधवस्थोक्ति:। पुन: पुनर्दोप्ति- 
कमार सम्भवे रति विल'पे । 
अज्िनोौ अननुसन्धानं-- यथा रत्तावलया वाध्रत्यागभने सापरिकाया 
विस्मृति:।। 

अतद्धस्प कौत्तनं यथा-कपूं रमछजय्या राजन पिशयो: कृत 
घसम्तस्प चर्णनमनाहत्थ. बल्दिवणितस्य प्रह्मंसन ॥ अेज्धस्य 
अति बस्तृतिः--किराते सुराज्ना विलासादि: । प्रकृतपो--दिव्या 


रामस्य धोरोड्धतवतु छुष्मत्रा तालीबन्धन कुमार सम्भवे- उत्तम 
ईवतथो: पार्वती परमेश्चरमो: सम्भोग ध्युज्भार वर्णनम्‌ इइं पिन्नीः 


५ 


के 


अदिव्या दिव्यादिव्याइचे ति-तेषां प्रकृति विपय्थंथ:, यथा धी रोदात्तरर्ण *' 


सप्तमी प्रभा॥। 
“- कह --- 


(१) एवं काव्यस्य गुणरीति-दूषणानि प्रदशितानि। 
अथास्योत्तमादि-भेदात्रिर्घयति । तत्र रसादिव्यंग्यः 


काव्यस्यात्मा वस्त्वादित्यंग्यस्तु तस्य प्राण इति यत्प्रागुक्त ततु 


प्रदर्शयितुमुत्तम काव्यभेदान्प्रवत्तंयति । | 

वाच्यातिचारुणि व्यड्भधथ तत्काव्य प्रोक्तमुत्तमस्‌ । कि 
: बाच्याद्‌ व्यद्धेधघ+तिचमत्कारिणि सत्ति तत्‌ पूर्वोक्त काव्य 
मुत्तमस्‌ । ध्वनि-रुत्तमकाव्यं स्यात्तथा व्यड्भ्यो रसादिक:। 


डरा 


सम्भोग वर्णनमिवात्यन्तमनु चितस्‌ । 


अन्यदनो चित्यं--देशकालादी नामन्यथा यद्वर्णनम्‌ । तथा सति 
काव्यस्पासत्यता प्रति भासेन विनेयानां उन्मुखोकारासम्भव:॥ 


इति काव्यकोस्तुभे दोषनिर्णय: , कह ८+ ३०), : 
षष्ठी प्रभा ॥। । 


सप्तमी प्रभा कह. 


। (१) कांव्य के गुण-रीति दृषण समूह का प्रदर्शन हुआ, सम्प्रति 
काव्य के उत्ततत्वादि का भेद निरूपण करते हैं। रसादि व्यड्धः ही 
काइ्य का आत्मा है, बत्त्वादि व्यज्भ हो उसका प्राण है, इस प्रकार 


डॉ 


६६ ] काव्यकोस्तुभ: 


ध्वन्यते5स्मप्ननेन बेति व्यूःपत्त्या तद्ुत्तम काव्य ध्यानस्क्त:। 
ध्वन्यते5 साविति व्यत्पत्त्या तु रसाबिव्यड़ द्योषपि ध्वःनः । 
धवने रुत्तमकाव्यस्य द्वोी भेदाविह विश्वतों । 


(२) एक: स्थादर्भिधामुलो लक्षणामूलको5 पर: । 
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कथन पूर्व ग्रन्थ सें हुआ है, उसका सोहाहरण उत्तम काव्यगत भेद 
का वर्णन करते हैं ।--वाच्य .थे से सनोरभ अर्थ का व्यज्ञना वृत्ति 
द्वारा लाभ होता है, अतः व्यञ्जनावृत्ति प्रधान काव्य हो उत्तम 
काव्य है। “बाच्यातिचारुणि व्यंगे तत्काव्य॑ प्रोक्तमुत्तमस्‌” वाच्य थ॑ 
से व्यड्भार्थ में यदि र -अधायकत्व हो तो वह व्यञजना प्रधान काव्य 
उत्तम काव्य होगा, ध्वनि ही उत्तम काव्य है, उस प्रकार रसादि 
भी व्यज्भ ही है। ध्यत्यते अस्मिन्‌ अधिकरण अर्थ में ध्वनि शब्दे-- 
धातु के उत्तर औणादिक हक प्रत्येय होता है। इस प्रकार करण 
बाच्य से भी ध्वनि शब्द निष्पन्न होता है। ध्वन्यते भसो इस 
व्युत्पत्ति से र्सादि व्यद्धच भी ध्वत्ति होती है !१॥। 
(२) ध्वनि यक्त उत्तम काव्य के दो भेद होते हैं, प्रथमत:, 
अभिधाघुलक है, 
द्वितीय,- लक्षणामुलक है, 
ध्वनि: 
। 


अभिधापुला . लक्षणामुला 
अबाध्यवाच्य: द ...बाध्यवाच्य: 
' पद | ७. पिया दर 


असंलक्ष्यक्रमव्यड्रच: संलक्ष्यक्रमव्यज्भय: शब्दार्थोभयशक्त्युत्य: 


की 


॥ जा 


कर 


क!व्यकोस्तु भ: | ६७ 
आद्यस्त्वबाध्यवाच्य: स्पादबाध्वबाच्य: पर: स्मत: ॥ 
आशद्योडभिधामूलो ध्वनि रबाध्यो बाच्यो यत्र ताह्श: स्यात्‌ ! 
अन्न वाच्यः स्व प्रकाशयन्नेव व्यद्धच प्रक'शयति घटादिभिव 
दीप: । परस्तु लक्षणामुल: सत बाध्यवाच्य: । द 


(३) धवने रबाध्यवाच्यस्य भवेद भेदद्वयं पुनः । 
असलक्ष्यक्रमव्यद्भधचो लक्ष्यप्यद्भबक्रम स्तथा ॥ 


अभिधामूलो ध्वनि ट्विविध: । एको5संलक्षः क्रमन्य ज्भचः, 


परस्तु लक्ष्यव्यद्भघक्रम इति । तथोरादिमं-दर्शयत-- . :. 


(४) अर्थों यत्र भवेद्‌ व्यद्भाघो रध्भावादिरक्रस:। 
असंलक्ष्यकमव्यड्रद्यो ध्वनि: सः विनिगद्यते ॥ 


/ है । श्दशः 
» उक्तस्वरूपोषसंलक्ष्यकमो रसादिररथथों यन्न व्यज्धद्योभवेत 
न्‍ ! > सि मी मल मी अल कब बल धर 


आद्य--अभिधामूलो ध्वनि, अबाध्य वाक्य होगा, वाच्य अपने 
को प्रकाश करके व्यद्धच को प्रकाश करता है, दीप- अपने को एवं 


घटादि को जिस प्रकार प्रकाश करता है। किन्त लक्षणामृ॒ल ,-- 
बाध्यवाच्य है, ॥२॥। 


(३) अबाध्यवाच्य ध्व्ति के दो भेद है।ते हैं, असंलक्षय क्रमव्यज़्य,, 


एवं संलक्ष्य क्रमव्पद्भच, । अभिधामूलह ध्वनि दो प्रकार हैं, एक 
असलक्ष्य क्रमव्यड्भधूच, अपर लक्ष्य क्रमव्यड्भच, उस में से प्रथम का 
उद हरण, ॥।३॥ 


(४) जहाँ पर अर्थ--व्यद्भच हू ता है, वह असंलक्ष्यक्रम व्यड्भध ., 
ध्वनि है, रस भावादि अक़म व्यद्धय है। उक्त प्रकार असंलक्ष्यक्रम .. . 
होता है - वह ध्दनि--असंलक्ष्यक्रम- 

के प्रति--विभाबादि हेतु यद्यपि हैं... 


रसादि जिस व्यद्धच का विषय 
प्यदड्भच होगा, व्यद्भधन्य प्रतीति 


इससे क़मसुस्पष्ठ होता है, तथापि, उत्पलशतपत्रभेदनन्याय से क्रप्त 


द धकोस्तुभः 
ध् | कक तु 


स ध्वनिरसंलक्ष्य क्रमव्यड्रचः स्यात्‌ । व्यद्धअप्रतोते 
विभावादि-हेत॒कत्वाद्यद्यपि अस्ति क्रम स्तथाप्यसावत्पलपत्र- 
शतवेघवन्नसंलक्ष्यते, लाघवादतो5संलक्ष्यक्रम: सः। , 
उदा०-त्बं मुस्धाक्षोत्थादीनि । आज 
(५) पदवाक्य-प्रबन्धेषु परदांशरचनासु च। 
.... वर्णषु च भजत्येष सुव्यक्तत्वं रसध्वनिः ॥॥ 
अथान्तिमं दर्शयति । है 
हर (६) व्यड्भेथ शब्दादि-शक्त्युत्थे सत्यनुस्वानसंनिभे । 
...._ शब्दार्थोभयशक्त्युत्थों लक्ष्यव्यड्भअक्रमों ध्वनि: ॥। 
घष्टादो हन्यमाने सुख्यशब्दानन्तरं यथाउन्यः सूक्ष्म- 
शब्दोपनध्वनिनानाभ्युदेति तहृद्व्यद्भथ श्चेत्‌ु क़मलक्ष्यः 
स्थात्ताहि ध्वनिलक्ष्यव्यद्धभअक्रमास्यों भवेत्‌ । व्यद्धअस्य 
शब्दार्थोभयशवक्त्युत्थत्वात्‌ृ - स ध्वनिस्त्रिभिदः शब्दर्शाक्तभु 
रथेशक्तिभुरुभयशक्तिभ्रश्चेति । 


की प्रतीति नहीं होली है, अतः ज्राघृव से वह असंलक्ष्य क्रम होता है, 
उदा०- मुग्धाक्षी ” इत्यादि ॥३।॥॥ ः 

(५) पदवाक्य, प्रबन्ध, पदांश, रचना एवं वष्ष में सुब्यक्ति रूप 
से रसध्वनि होती है ॥५॥। ा 

(६) अन्तिम का प्रदर्शन करते हैं-- 3 
शब्दाय शक्तच्‌ तय ॒प्रवाहवतु होने से-शब्दार्थॉभय शक्तयुत्य लक्ष्य 
क़मव्यज़ूध ध्वनि है +-घण्टानाद करने से जिस प्रकार मुख्य शब्द के 
अनन्तर सूक्ष्म शब्द, अनुध्वनि रूप से होता है, तद्बत॒ व्यज् घ यदि 


हैः | 


क़मलक्ष्य होता है, तब वह ध्वनि,--लक्ष्यक्रमव्यद्भधथाखूय होती है, 


| 


गा 


क्ाव्यकोस्तु्: 


(७). तेषामांद्यमाहु-वश्त्वंलक्नततिरुपत्वाहे घ॑ं ग्यस्थादो 
हि शतक 9 77 हर 4 विधा भतः। 


शब्दशक्तिभूद्वभिद:_.।.. क्रमेणोदाहरणघ्‌--पुष्पसागंण 


सनो रथो द्धतेत्यादि अन्न टैवाम तिसुन्दर पश्यन्त्यहं रुतरेण पीड़िता ह हे | 
बथाप्रसच्नचित्तास्थामू, तथा विधेहीति वस्तुशब्दादेव भासते। 


कलाभिनिश्वत इत्यादि ; अभोपसालडूनरः शब्दादेव । 
(८) अंथ द्वितीयः । बस्त्वलंकृतिरूपो3र्थों, ध्यञूजकः:ः 
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व्यद्धज -दाब्दाथं उसय शाक्तचत्थ होने से ध्यत्ति भी सीन प्रकार 
होगी, दब्द भक्तत्थ, अथ्थ शक्तयुत्थ, उभयशक्तस्थ ।।६॥ 

(७)शब्द भक्त्युट्भव ध्वनिकै दो भेद हैं | च्यजःघ वस्तु रूप होने 
के कारण संलक्ष्य क्रमध्वलि ह्विधा विभक्त होत। है। शब्द श्वक्ति 
मूलक वस्तु ध्वत्ति, एवं शब्द शक्ति मलक अलडूुार ध्वनि । 

जहाँ शब्दसे ही वस्तु भलड्भूनर व्यक्चित होते हैं-वह शब्द शक्ति 
मूलक के दो भेद हैं। क्रमश: उदाहरण यह है-- 'पुष्पमागंण 
भतनोरथोद्धता” यहाँ तुम को अतिसुन्दर देखकर में कन्दर्थ शर 
पोड़िता हूँ, जिस से में प्रसच्च चित्त हो जाऊँ, वंसा करो । 

अपर उदाहरण-- 

| पथिक ! नात्र ख्त्तरमस्ति मनाक प्रस्तरस्थले भोष्ठे उन्नत 
पयोधर  प्रेइय पुनर्य दि बससि तद्स'” हे पथिक ! प्रस्तर स्थल गोल में 
जासन नहीं है, उन्नत सेघ को देखकर यदि बंठना चाहो तो थेठो + 
यहाँ छत्तरादि ठब्द शक्ति के दहररा घदि उपभोग सक्षम ही, तो यहाँ 
उेहरो--इस प्रद्वर ध्वनित हुआ १ 
जलझू।र रूप का उदाहरण-कलाभि निभृत' यहाँ उपमालड्भूर 
अब से हो व्यक्त हुआ है । । 


दी 


५०० |] द काव्यक स्तु भ: कव्यकोस्तुभ: [ १०१ 
क्‍ ५ धश फ् भर पा तक 
॥ संम्भवो स्वत # | पक ] हि (४:३8: ४४... भर ॥' हा 53 छह. 2 ह न थ्‌ं फ्ति व्‌ नरष्ट | वध बा आप ४ | 
.. अक्तृष्रौढ़ोक्तिमात्रादा सिद्ध स्तेन चतुविधः ॥। ॥ (१) तथाहि अर्थोष्पि ध्वनौ व्यज्ञक:, स धर स्वतःसम्भवी 
... एककी बस्त्वलड्रारोस यरमादहचंजयत्यतः। लोकेपि दृष्टः तस्मिन्रहष्टीषपि वक्‍त: प्रतिभामात्रातु 

. .  तंदगासी ध्वनिरेषः स्पादर्थशकतचख्ूबो5९४४ा 0 . सिद्धश्चेति । द्विविधोष्पि वस्त्वलड्भगररूपत्वाच्चतुविध:ः 
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. 7 (७)बंध्त अलडःकृति रूप व्यञनक अरथंको स्वतः सम्भवी करते हैं । नेककी वस्त्वलड्भूारौ है यद्रंजयत्यतस्तद्व्यज्ञको 
'बस्त वालडःकृति वेंति द्विधा्थ: सम्भवी स्वतः कवे: प्रौढक्ति ध्वनिरष्ठविध: । डे 
सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेतिष्ट । बड़ भिस्त व्यंजमानस्तु वस्त्वलड्भूर क्रमेणोदा ०-द्रौपय्ा: कुलबध्वा हु शासन-दुष्टवेछितादपि यः। 


४; ४ हावः व्यद्धयों यादि द्वादश भेदताम  ॥ ५ « 
हित कक डे किक हि क् ये कुरुसंसदि गुरुपुरतो ररक्ष लज्जां स नो हरि: पायाव्‌। 
*'” ' मंम्प्रदि अर्थ धक्त्युद्‌भव ध्वनि का विभजन करते हैं-- “रथ *+-+-++-+-+त+त+3+ नजीजजनि-++-- हैा४भ++++++++++ 5 


न -ननक २ ++-३०२२ ३७ ०-. >> + नहाने “म- फा333० ००००. 


5: “:अस्तु अलड्ूार भिन्न पवार्थ अलझूति अलकू।र | हक ) अथ शरक्तियूवनिरष्टविधः । 
१ स्वतः सम्भविता वस्तना वस्तुध्वनिः हर 

: | शेस्वतः . ,, ध अलडूरध्वनि: ८; है (१) अनन्तर शक्ति से उद्भूत ध्वनि का वर्णन करते हैं, ये अ्ठ 
- .# हे स्क्‍त: सम्भविना अलड्भारेण  दस्ठुध्दनि: 7 विध होते हैं । 

.._- ४ स्वतः सम्भविना अलड्ूरेण अलड्भारध्वनि: अमल ध्वत्ति में अथे भी वप्अ्जक होता है। स्वतः स्वम्भवी का अर्थे 
कक कक सिद्धेन कल 8 गम करते हैं। औचित्य के कारण अयोग्य होने पर भी अन्तर एवं बाहर 
..। है कक प्रोढ़ोक्ति सिद्धंत वस्तुता अलद्भारध्यान: 5: भी सम्भव पर रूप से ही मान्यता है, एवं यथां श्रत्त दाड्दार्थ से 
५ ७ कवि प्रोढ़ोक्ति सिद्धेन अलडुपरेण वस्तु ध्वनि:॥ - सुम्पष्ठ बोध जिस का होता है, उस को सब लो 'सम्भव' कहते हैं। 


+ & कवि प्रौढो ् डूः ज्ुूर ध्चनिः, :. 
.. 5 कवि भ्रोड़ोक्ति सिद्धेन अलडूतारेण अलडू।र ध्वॉनि:, ये इस प्रकार मानने के कारण उसका स्वतः सम्भवी कहते हैं। जिस 


.. धै-अछ्विध हैं । हे की वास्तविकता नहीं है, डिन्‍्तू कवि प्रतिभा से अर्थात्‌ निरड कुश 
६... १० कवि निबद्ध जन भ्रोढ़ोक्ति सिद्धेंन वस्तुना वस्तु ध्वनि: ॥ कल्पना से हो वस्तु सिद्धि होती है। उसको प्रोढ़ौक्ति सिद्ध कहते हैं । 
. क्ह ११ कवि निबद्ध जन प्रोढ़ोक्ति सिद्धेन वस्तुना अलद्धार ध्वनि: । इस प्रकार वस्तु अलड्ार भेव से वह अष्ठ बिध हैं। क्रमदा: उबाहरण- 


१२ कवि निबद्ध जन भ्रौढ़ीक्ति सिद्धेन अल का रल बह्तु हा ; क्‍ जो श्रीकृष्ण-कौरव सभा में गुरुजन के समक्ष में दुष्ट दु:शासन 
१३ कवि निबद्ध जन प्रोढ़ोक्ति सिद्धेत अलडूारेण 02 छह / | वेष्टित कुलबधू द्रोपदी की लज्जा रक्षा किये थे, वह भ्रीकृष्ण हरि-- 
इस प्रकार अथ्थं द्ाक्तय दभव ध्वनि के द्ादश भेद हें े | हम सब को रक्षा कर । 


को यहाँ पर निज भक्त लाधव ब) हरि तिलमात्र भी सहन नहीं करते 


3, बी 7 मी अर न्‍ दे 


हनन रमन न लग... ह ही विनानीीय- पेनिनानिनोतितत-तई3 नम १० कक“ 


कॉव्येकौस्तने: 


अर रे । हु १6 ' | डे किला किमिपि है. र्रि हे रे क 
अञ्न निजभतलाघंब' क्लिसीश्रतपिं हरि ने सहते इति वस्तु 


हे 


घस्तुनाव्यज्यते । .,... . -... , : : गा 
«7०४5... मम क्षमस्वालि निजस्य दोण -... 
(३ १००, हपाप्रपोष क्रुदेधि भद्र । 
वक़ालकाः कान्तमुखाब्जरुढ़ा: 


शोभां तबवामी कलयन्त कांचित्‌ । ह 5 


५ कुल. हि 28] 


, (२) अन्न विपरीतरतिमाचरन्य स्तव क्षुद्रकु्तला ललाट 
लग्ता: सन्‍तः फुछ्लारबिन्द-प्रसक्ता भृड्धा इच भास्यंतीति 
बस्तुनोपभा । 

गझ्जनास्नपि घविभेष गुरूणां खझनाक्षि यधुन।भधुन्तागाः ही 
अज्जनाभ इह कुझ्टर एकः कझ्ञनालदलभवञ्जनकारी ॥. 


हैं। यही वस्तु के द्वारा वस्तु व्यज्जजित हुई है । 

“मम क्षमस्वालिनिजस्य दोष कृपा प्रपोषं करुदेधि भद्दे । * . 

बक़ालका: कान्तसुखाब्जरूढ़ा: शोभांतवामी कलयन्त्‌ काश्वित'' 

है सखि ! हे देवि भद्दे ! मेरा दोष क्षमा करो ओर कृपा करो, 
कान्त मुखाब्जा तुम्हारे बक्अलक समूह तुम्हारी किसी शोभां को 
कह रहे हैं । 

(२) यहाँ बथिपरीत रति बिहार से तुम्हारे क्षुद्र कुन्तल समूह 
ललट लग्न होने के कारण--फुल्लार बिन्द्र में प्रसक्त भूड् के समान 
प्रतीत होते हैं। यह बस्त॒पमा है । अमर | नरननगगल+. क 

गठजनान्नहि बिभेषि गुरूणां खड्जनाक्षि यसुनासधुनागा: | 

अज्जनाभ इह कुडजर एक: कब्जनात्म दलभव्जनकारी ॥। 
* हे खज्जनाक्षि ! गुरुगण को गठजना से तुम भीत नहीं हो, इत्त 


नि 


काव्यकोस्तुभ: 


अत्राधुनेत्यकाण्डेडपि यदगा स्तेन स्नात' नागा:, किन्‍्त 
कृष्णांगसंगाय वेति काव्यलिड्धगलकारस्तेन: त्वं गुरूणां 
गठ्जनान्न बिभेषीति, तस्मात्तव न भयमपि तु तत्सड्भः 
विरहादेवेति वस्तु । एवं कुञड्जर इति कृष्णा ख्या पहन वा- 
दपहनुति रलद्धारस्तेन कृष्णकु>जरयोरुपमा चेति। एषु 


[ १०३ : 


चतुरविधो5थे: स्वतः सम्भवी । + कह 


चलन्ति चरणादीनि भानव्या यदि भावत:। 
* पतन्ति पृथुला स्तहि सौन्दर्य्यम्रत-बिन्दब: ॥। 


(३) अन्न स्वाभाविकात्पदादि-स्पन्दना देव॑ माधुय्यवृ(ि रतौ 
लोकोत्तरेयसिति बस्तुना रासलास्यविधों वा कीहक तद्‌- 


वृष्टिरिति वस्त । 


3 3-सनतनतता3++२०.क--ामक 483 -++ जाओ & ९: मम 


समय यमुना को मत जाओ, कड-जनात्मदल भठजनकारी अन्ज्न भ 
एक कझ्नर यहां है । 
यहाँ असमय में भी जो जाना है, इस से स्नान हेतु जना उचित 


नहीं है। किन्तु क्ृष्णाड़ः सड्ध हेतु जाना है, यहाँ काव्यलिड्भः 


अलड्ूार है, अत: त्‌म तो गुरुजनल की गज्जना से भीत नहीं हो, 


8 


अतएव तुम्हारे में उस से भय है ही नहीं, किन्तु कृष्ण सज़ विरहसे 


ही भय है, यह वस्तु व्यड्ज्जित है । इस प्रकार “कुझ्ज” शब्द से कृष्ण 
नाम गोपन हेतु अपहृव ति अलद्धार हुआ है. इस से कृष्ण कर की 


उपमा हुई है।इस में चतुविध अर्थ--स्वत: सम्भवी है। श्दाक 
. “चलन्ति चरणादीनि भानव्या यदि भावत:॥.. 
पतन्ति पृथुलास्तहि सौन्वय्यम्रित दिन्दव: |”? “5, 


,...._ भानुनन्दिती के चरण चालन यदि भाव से होता है तो वहाँ 
विषुल सोन्दय्यमरृत बिन्दु समुह निपतित होते हैं। 


१०४ ] काव्यकोस्तुभ: 


. निज मुखमन-च्छाद्य लीलाक्मलको रक । 
;, 7 राधे किमु कराइगुल्‍या विकाशयितुमीहसे ।। 
जज क्स्तुना रूपक॑ । त्वन्मखं चन्‍द्रात्मकसिति । 
७३ ४४० गाहमालिगित कान्ते पय्येन्तमुपसपतति ] 


5. | थी; निर्याति हृदयान्सानस्तन्वया: पोडनभीरिव ॥# 


६ हर 
हि ! 


अल्लोस्प्रेक्षया प्रत्यालिज्भुनादि दान॑ं दस्त । 
कि वर्ण्य तव गोविन्द सेयं शारद-चनि्द्रिका । 
यत्कीत्ति भामिनी-भाले कस्त्रीतिलकीय ति | 


(३) यहाँ स्वाभाविफ चरण संचालन से ही यदि भाधुरय वृष्टि 
होती है तो यह निश्चय ही अलौकिक है, अतएब रासलास्य समय में 


किस प्रकार अमृत वृष्ठटि होगी यह सहज हो अनुमेय है | यहाँ बस्त्‌ 


के द्वारा वस्तु ध्वनि है । 
“निज सुख पनाच्छाद्य लोलाकमलको एक्स । क्र 5 
राधे किसु कराइःगल्या विकाशयितुमीहुसे ।।. #+। 
हे राधे ! निज मुख को आच्छादित न करके ही कराहगुलि के 
हारा लोला कमल कोरक को वया विकसित करना चाहती हो 
यहाँ वस्तु के द्वारा रूपक व्यज्जित हुआ है, तम्हारा मुख 
खर्द्रात्मक हे । 
“गाढ़मालिड्धितु कान्‍ते पय्यन्तमप्चपंति । 
निर्याति हृदयान्मानस्तन्व्या: पोड़नभीरिव ॥.. 75+7 
. कान्‍्त प्रगाढ़ आलिड्रनहेतु सम्मखमें उपस्थित होने पर नाग्रिका 
के हृदय से पीड़न भोति के समान मान भी पलायन करता । 
यहाँ उत्प्रेक्षा के द्वारा प्रत्यालिड्रननादि दान रूप बस्तु व्यज्वित है । 
“कि वण्य तब गोविन्द सेयं शारदू-चन्द्धिका । 
यत्कीत्ति भामिनो--भाले कस्त्रोतिलकीयति |... 


कक ।:4 


+-क्षाव्यकोस्तुम: [ १०४ 
८ अत त्वत्कीत्तो सत्यां किमर्थमियं कौम॒ुदी त प्रतोष्मुउसया 
एप व्यज्जको४्थों वक्त: प्रतिभया निर्मित: तदेवमह॒धा ॥ 
5० “एक एवं द्विशक्तचत्थो द 
#-. > व्यज्भधबाद्य त्थे संत ध्वनेरेक एवं भेदः । 
यथा।- निःशेष-तापसंहर्ता जगज्जोबनदायक: । . ..: 
- मुदिरो मुरबेरी च न भवेत्कस्प बल्लभः। 
अन्र शब्दा थंयो: शक्‍त्या घनकृष्णपयोरुपभा व्यज्प्ते । तदेच- 
मभिधामलो ध्वनि द्दिशविध: प्रोक्त: । विवक्षितान्यपर- 
बाच्पोयमुच्यते । 


: जदमव्नामा :-न+म-दाया पर ५५ कप विन पते सपना नानक पा- र+ननन मानक गकरननप॥-3+पा०३ कर... ८ं. “तप ओ फ करार “न डपलनकं-क्‍मा- : पका "तर फिललन>««««ा 


श( है गोविन्द ! तम्हारो कोत्ति का वर्णन क्या करे | यह वही शारद 
चन्द्रिका है, जिस को कीर्ति भामिनी के ललांटमें कस्तुरी तिलकचत्‌ु 
+शोभित है। 

:घहाँ तृम्हारी कीर्ति विद्यमान हं|ने पर कौमुदी को क्या अबद्यकता 
है ? यहाँ उपमा के द्वारा प्रतोीप व्यश्लित हुआ है। यहाँ व्य॑ज्ञक 
अर्थ वक्ता की प्रतिभा के द्वारा निर्मित है। इस रोति से अछ्ठ प्रकार 
भेद प्रदर्शित हुआ । शब्दाथथं शक्ति से उत्थत एक प्रकार है। क्षर्थात्‌ 

, गैक्तिस उद्भव व्यड्भधच के द्वारा एक ध्बनि का भेद होता है। 

ज़दाहुरण--+:शेष ताप सहर्त्ता ज्गज्जी वन दायक: । 
 मुदिरो मुरवेरी च न भवेत्‌ कस्प बललभ: ॥।”! 
..त्रिशेष ताप अपनोदन कारोी जगतु को जीवन--जल--बायक 
'“मदिर--मेघ, एवं मरवरीं कृष्ण किस का प्रिय नहीं होगा ? 
| शब्दार्थ - उभय शक्त से घन एवं कृष्ण की उपसा व्यज्चित 
हुई है। अतएव--अभिधाघुल ध्वनि द्वादश विध: हैं। विवक्षितं अन्य 
पर बाच्य का वर्णन करतें हैं । 


बा काम्थकोस्तुभ: क्रव्यिकोर्स्त भः कल | [१०७ ही 
. ४७ - अथ लक्षण मूलो दर्श्यते ल्‍ न्‍्क जि] 0४2४8 6ओ तु साधारणवाणीरू 
लक बाधित: सन्‌ साफल्यादिशुण चिशिप्टस्‌ बाणी-रूपमर्थ बोधयत्ति । 
अर्थान्तरोपसंक्रान्तः सबंधा च तिरस्कृतः। प्रजपतिमतिसुन्दराज्भमित्या दि ॥ अन्न भगवहशंन निषधरूपो 
वाच्य: स्पाद्वाध्यवाच्यस्य तेनासो द्विविधः स्मृतः 0 धाच्योर्थोटनुपपन्‍न: सन्‌ स्वचिपरीत-तद्दिधि-रूपतया परय- 
बाध्यवाच्यो ध्वनि द्विविधः । अर्थान्तरोपसंक्रान्तवाच्यो&इ. ब्स्यतीति देधा बाध्यवाच्य: अयसविचक्षित्वाच्य: कथ्यते 
त्यन्ततिरस्कृत बाच्यश्चेति । यत्र वाच्यो5थें: स्वयमनुपयुक्त: . शुद्धसंकर-संसहि-भेदाह्हु बिधोष्प्ययं । पदवाक्‍्य-प्रबन्धादि 
स्वविशेषरूपे<र्थान्तरे परिणमते स प्रथमः। यत्र त्वत्यग्तानुपपष्च; | गतत्वेनापि तादशः | त्तदेवसंलक्ष्यक्रमच्य ड्धभअस्य 
: सन्‌॒स्वविपरीतेनार्थान्‍्तरेण परिणमते सद्वितोयः । इनेनिरूपणेनेह कःव्यात्मा रसादिव्यंड्ध्ों दशित: ३ 
- कमेणोदा०-- लक्ष्यव्यद्धधक्रमादेध्वनेनिरूपषणोनत्‌ काव्यप्राणोवस्त्वादि 
तस्येब वाणी वाणी स्यात्कृष्णं यः परिकोत्तंयेत्‌ । स्यज्धयों निदिष्टम्‌ । दे 


रे: 


४. इति छःव्यकौस्तभे ध्य निभेदभिणंयः सहश्सी प्रभा:॥ 
ह 3४ रेप न नस पल न न कम सन नल» «न +न्‍ननमब++-+ परम 344९० 


अथ लक्षणामूलो दश्यते । 


(४) अनन्तर लक्षणापूलक ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं, अर्थान्तर 


ल्‍रदरसक ८-24 -*सकाथान्‍ाााबिएक 


“तस्मेब वाणी वरणी स्थपात्कृरुणं यः परिकोत्तयेतु । 


। उपसंक्वान्त एवं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य भेद से द्विबिध ध्वनि भेद पद बत अर्थान्तर संक्रमित ध्वन्ति का बह उदाहरण है। उसकी 
का वणन करते हैं । चाणो ही वाछो हे, जो कृष्णका जणन करत्ती है | यहाँ द्वित्तोय बाण 
४8; :* अर्थान्तरोपसंक्रान्त: स्वंधा च तिरस्कृत: । शब्द पुनरुक्ति भय से साधारण वाणोरूप अर्थ में बाधित होने पर बह 


साफल्यादि गुण विश्वचिप्ठ बाणो रूप भर्थ को बोच कराती च्रजपतिमति 
सुन्दर मित्यावि। यहाँ भगवद्‌ इश्ञनन निषंध रूप वाच्य अथ-- 
अनपपन्न हरेकर निज बिपरोत दरद्दोंग रूप विधि रूप से पय्यंवसत 
होला है-- इस रीईत से बाध्य घाच्य द्विविध हैं। इस को अविवक्षित 
चाच्य कहते हैं । शुद्ध, खंकर, संखृष्टि भेद से यह अनेकवबिध हैं। पद 
वाक्य, प्रबन्धादि शत होने पर भो धह अनेक विश होते हैं ॥ अतएब 
असंलक्ष्य क़मव्यस्डः ध्वनि का लिरूपण से ही काव्य की आत्मा 
रसादि व्यजुच है, घह दर्शाया गया है। लक्ष्य व्यद्धच ध्वनि कर 
शिरूपण के दृशरा काव्य को प्राण स्वरूप चस्तु प्रभ्नति भी व्यड्धूच हैं, 


+ # / बाच्य: स्थादुबाध्यवाच्यस्य तेनासो द्विविध: स्मृत: ।। 

लक्षणा घपूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि बो प्रकार हैं। अथन्तिर 

संक्रमित वाच्य-एवं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । कारिकोक्त बाध्य | 

. शाढद का अर्थ बाच्ष्य है, अतः वह दो प्रकार हैं। अर्थान्तरोपसंक्रान्त 

_बाच्य, अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य | जहाँ वाच्य--अर्थ-स्व॒यं अनुपयुक्त | 

होने के कारण--स्वविशेष रूप अर्थान्तर में संक्रमित होता है, अर्थाव | 

| परिणत होता है-वह प्रथम ध्वनि है। और जहाँ निज विषय में + 
. अत्यन्त अनुपपन्न होकर निज विपरीत विषय में परिणत होता है! 
किन्तु अर्थान्तर के द्वारा नहों वह द्वितीय है। क्रमिक उदाहरण 


| छष्यमीप्रभा |. 


-“+औ-+- 
(१) वाच्यादचमत्कारि/ण काव्यं मध्यमशुदीय्येते । - 
व्यड्रयें वाच्यादयारुणि सति तत्पूर्वोक्त काव्य मध्यम- 
मच्यते । तच्चासुन्दरमस्फुटमगूढ़मित्तराड्भर बाच्य सिद्ध अड्भ म्‌ 4 
तच्च व्यडुः । 


यह निदिष्ठ हुआ । 
इति काव्य कॉस्तुम में ध्वनि भेद निर्णय 
-- संप्तमी प्रभा॥, | .. , . : ४ 


..  अग्रश्टमी प्रभा।. 
न्‍ धर मः | पर पर एल 2 कक 
अथ मध्यमकाव्यमाह |... 


अन्तर मध्यम काव्य का लक्षण कहँते हैं। कक 
(१) वाच्यादजमहकारिणि--काव्यं सध्यममुच्यतै 
 सुंख्यावृसि से व्यअझजना वृत्ति तरणित कविक्ृति में यदि चमदे 
कॉरिता न हो तो वह मध्यम काव्य है। अर्थात व्यड्भरीय-व्य#जनोा 
बलि लैसय॑कविकृति अर्थ में यदि वाच्यार्थ से मनोहैरता मे हो तो 
उस कांठय को सध्यंम काव्य कहते हैं। फारण बहु वाच्यसिद्ध अर्थ 
मै व्यज्ञना वूँति लम्य अर्थ में अपुन्दर, अस्फुट, अग॒ढ़ाज़ है, सुतरां 
बह मध्यम काव्य हे | यहाँ तच्च द्ाब्द से व्यज्भघ को जानना होगा । 


री 
3 जय के १ 
ः ६ का 


है. 3 
$ ५$ ; 
पु पु हि 
ह्‌ वा 


..““£&£»9£०&9०9०9०आछ््ा  लननुननइइइइइइई- 4 ॒.;..।...!।फ।. की 


हे काश्प्रकोस्तभ। - 
(२) तत्रासुन्दरं यथा-- हा 
निद्विता 


न चारु । 
(३) अर्फु्ट यथा-- 


. है , 0 का की 6 थे साफ 4, 9): 
। ड़ ४ की. की हु 2. आआ पा. 
* ग नि 8 “| ॥.. और 3,४- 

| ४ ; 


5 प्रा हि | ९२० हे 


पक कूल 


देव्य: संवोक्ष्य गोविन्द धतचक् कल कक २१ 
परिष्कुवत्ति गात्राणि वा सो5लड्भूा र-सन्दने: ॥। हु हे 
अन्न भगवश्चक्र ण निहता बौरा: पतयो मः स्थरिति ताम्‌ 


षरीतु ता: स्वगात्राणि मण्डय+्तीति व्यड् घरसस्फटस्‌ । 


॒ा+> कं सबक. 4०० 


कि 


ााााााांांभाांधक हनन मीन 3 मी पर पफि्क्किन 


(२) असूख्र का दष्टान्त उपस्थित करते हैं । 
7 ले ह। 

आगती तिशि मदीयमन्दिरं कुम्ददन्ति किलको5पि तस्कर: । 
निद्रितान्यपल्नहार चक्षुषी परयन्मम ल नीलकान्तिसिं: ॥। 


था, उसने नीलकात्ति के द्वारा मेरे नय 
लिया। यहाँ कृष्णानुराग से मैं अभिद्विता र 
लम्य अर्थ है, किन्तु वह अर्थ वाक्य लब्य अर्थ की अपेक्षा मनोहर 
भहों है; द 
(३) अस्फुट'का निर्शन प्रस्तुत करते हैं. ही ड़ 3० 
.._“देव्य: संवीक्षय गोविन्द धृतचक्र' फक्तहलात्‌।  ': 


द ह पु परिष्कुबंन्ति गात्राणि वासोइल कार-चमदम: व कह _ 
+ देवीरिणि -- कुतृहलचश ग्रोविन्द को चक्र धारण करते देखकर " 
बंसन मुषण अलडुर एवं चरबन के हाशातिज निज अड्भ को 5 


बिमुषित करने लगीं | 


[ १०९ 


आगता तिशि सदीयसन्दिरं कुन्दरन्ति किल को5पि तस्कर:। 
नयपजहार चक्षबो प्रयन्मेम स नोलकाह्तिभि: । 
नेत्र झृष्णानुरागादनिद्राहमिति व्यद्धघम्‌, तच्च वाच्यापेक्षया 


हक ।॒ 
धर की के 


है कुन्दबन्ति! र।त्र काल सें एक तस्कर मेरा मन्विर में भाया 
नों से लिद्र] को अपहरण कर 
ही, यह ही व्यद्धध _ 


११०) काव्यकोरतुभ 


(४) अंग पथा-- 
उत्कोर्णानीत्यादि । अंत्र पिबस्तीति सादरावलोको 
लक्ष्य स्तस्प गाढ़ासक्ति व्येड्रा, सच वाच्यवत्‌ 
प्रकाशादगूढ़ेव । 7 
(५) इतराज्ट्रमु यथा- 3 
कान्तश्रवोंते स्वनतैत्युदीय्येपद।इुगुलोथानि पदाडगुलीषु । 
समपंयन्तीं सुमुखो वयस्याम्‌ लौलास्‍्बुजेन प्रजहार तन्‍्बी ॥ 
अन्न हास्यरुप शुद्धारो5ड्भप । 


बज ० 2०>-ीड ना िआिलजडा 


३०“ र हट हु रे 
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सातकर उन सब का वरण करने के निमित्त निज निज अज्भू को 
सूषित करने लगीं, यह जो व्यड्धघाभ है, वह अस्फुट है । 
(४) अगूढ़ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
“उत्कीर्णानीत्यादि” बहाँ पान कर रही हैं, यहाँ पिबन्ति 
कहने का तातृपय्यं सादर अवलोकन में हैं। ओर इस में ही गाढ़ 


आसक्ति दिखायो गयी है, किन्तु वह ब्याध्यवत््‌ प्रकाशित होने के. 


फारण--यह वार्य के समान प्रकाशित हुआ । अतः अगूढ़ हे । 


(५) इतरांग को उद हरण के द्वारा दह्म ति हैं-- ० 
कान्तश्रवोंते स्वनतेत्युदीग्य॑ पाद इगगुलोबा पदाइगुलीषु॥ - +5- 


समर्पयन्‍्तों सुमुखो घयसस्‍्यां लीलास्बुजेन प्रजहार तन्‍्वी॥ 
तुम्हारी ध्वनि कान्‍्त के भूृति मधुर है, इस प्रकार फ हने पर 
खलना निज पदाइुगुलि सप्ूह को निज अपर पादाइगुलि के ऊपर 


>>! करने लगी। मह देखकर सुमुख्ती तन्‍धी सखी लोलाम्बुज के 


द्वारा उसको प्रहार किया। 
ग्रहाँ हास्य रस का अद्ध शुज्धार हुआ हे । 


सगवत्‌ चक्र के द्वारा निहत बोरवृन्द हमारे पति हो, इस प्रकार 


ह हैः 
के 8 के $ 5४.5 
रे 


काव्यकोस्तुभः 
(६) वाच्यसिद्धबद्धप्‌ यथा--- 
निषोदाच्युत ग़च्छामि किमत्न तब बीक्षया | 
इत्यामन्त्रण-भावज्ञ:, सस्वजे यूर्वात हरि: ।। 
3; अन्राच्य तेत्यादि-पदव्य ड्रच्चमामन्न्नणोत्णदि वच्यथ्द्ध्ख 
द _तंढुपपादका त्वात्‌ । एवं सन्येषपि भेदा बोध्या: ।। मा 
इति काव्यकोस्तुभ सध्यमकाव्यनिर्णयो *# ६ 


अष्टमो प्रभा ॥ जम ही 
“ औकऔ४-- 


[ १११ 


कप कक टन 
(६) वाच्य सिद्धचज का वर्णन करते हैं-. 
:/ 'निषीदाच्युत गच्छामि किमत्र तव बीक्षया। है 

' इत्यामन्त्रण-भावज्ञ: सस्वजे युवाति हरि: ॥ 

हक | ऊ मे 
से कई हक न करो, में जा रहो हूँ, तुम्हारे वर्शन 
यवति को ले है प यह सुनकर आमन्त्रण भावज्ञ हरिने उस 
सह ञअ लड्भन कया। यहाँ अच्यत इत्यादि पद व्यड्धच अर्थ 
बे अल कप पद के वाच्याथ् के द्वारा सिद्ध होने पर 

| अज्भस्थानोय हुआ। इस 
प्रकार अन्य 

. उदाहरण को जानना चाहिये। अन्या बेद समूह का 


इति काव्य कोस्तृभे मध्यम काव्य निर्णयो5छमी प्रभा ॥ 
किक ; पे त-क उछ ऋ 


; जी ३0 डा क्र 
है ४ ४5३४ « + बह; व शा व का अदन पर हे 
पर का के ;, ० डा 5. ४ 
# 27 बुछ३ ४ ॥/2 
ये क 
ही 


हर | भा फिर अन्य: २१ जुआ ०- न्कु > 
द री] है. & ष श्र 4 5 3५५. 2१५ १३8४, है «५ 
रा, 7 व डे. + हु + 


“के | कक हि: हि की 


2. 5 0258 “मै रू 
हि] कह क्र ह ै। ह ह- ऐै $े हा टू हर का दी नह हा 
है! $ प ह 


मय 2, पी 
+ “कं के 
रज 


गा ५ 
अजल्क: ह फिंए हक । ६३ हु 
बा ! ह , ॥ 


+अथ कनिप्ठकाव्यमाह ॥ 
(१) अव्यद्भचम्‌ तु कनिष्ठम्‌ स्पात्क व्यस्‌ शब्दार्थ -विचित्रम्‌ । 
क्‍ अस्फ्टव्यद्धचरहितम्‌ काव्यम्‌ कनिष्ठ॒प्‌ ॥ तक््च शब्द- 
अलडूगरयोगाच्छब्दचित्रम्‌ + अथथलिड्धू।रयों गार*- थंचिनत्नमि,त 
द्विविधस्‌ । 
अथालह्ाराणा लक्षण ॥__ 
(२) शब्दार्थ वत्तिन: सन्त रसमुरकर्षयन्ति ये ।- । 
तेपलडुःरा यथात्मान देहस्था: कड्भ[णादय: ॥। 


रििनिर र की का .ननननिगाणणनणणणा।।खंिननननााणणए (की खा *"्याकइनाइकमइाका, 


् हद ह लवसा प्रभा | कल 

,. ..... - ओऔ अथ कनिष्ठकाब्यमाह। 5 + लम्ह 
द हे मम, मम पा क की! हुँ 
8 (१) अनस्तर कनिष्ठ काव्य का वर्णन करते हैं. जा 


/ 7 ४. क्व्यड्धध तु कनिष्ठ' स्पातु काव्य शब्दाथ विचित्रम 


व्यञजना वृत्ति लम्य अर्थ विहीन दब्दार्थ बचित्री युक्त काव्य 
को कनिष्ठ काव्य कहते हैं। प्रकाश्य रूप से व्यद्धच रहित काव्य हि 
कनिष्ठ काव्य है। शब्दालड्ध्गर के योग से वह बिचितन्न होता है, एव 


अर्थालड्रार के योग से अर्थ चित्र भो होता है । 


ञथालझ्ाराणां लक्षणं । 


(२) शब्द अनुवरत्ती होकर जो रसको उत्कर्ष मण्डित करता 
है--वह शब्बालडूपर है । जिस प्रकार शरीर में कड्भूण प्रभृति शरीर 


» गे असकृत्‌ साम्य होने पर 


काव्यको स्तु भ: 
हक हक अब 


या कुण्डलादय: शरी रशो भातिशायिन: शरोरिणमप- 
कुव्बन्ति, तथानुप्रासोपमादय: शब्दार्थ-शोभातिशायिन: 
सम्भविन रसमुपक्वन्तोत्यलद्भुरारते । :. तेषु 
शब्दालड्भूुवरानाह । 
(३) वर्णस म्यमनुप्रास: प्बेसंस्कार-बोधकृत्‌ । 
असयुक्तसंयक्तरूपस्यानेकस्थ व्यठजनस्य सक्तत्साम्य॑ 
छेकानुप्रास:, असंयक्त-संयक्तरूपस्यानेकस्य च्‌ 
व्यज्जनस्थासकृत्सास्य॑ वृत्त्यनप्रास: क्रमेणोदाहरणम- 


] 


१५ 
3 का 
] ई आल | है 
88 छः निकल 3 


55 ४४४. 
हे ६.8 ६ 


जहार हरिणाक्षोय कुन्देन्दु-मधुरं: रिमिते: । ... .. न्फ़ 


हि 


कुण्डलोज्ज्वलगण्ड श्री हृदय विदयं मम । ०: 


'+कक-  ॑-साऑन-जजाओ- 


')/+ «7 २७७०-33 मा न कम ०-कका-आ- हम 


शोभा सम्पादक होते हैं“ उस प्रकार 
कारी शब्दालडूपर है । 


हर हक कण्डलादि, दघरीर शोभा सम्पादन करक्रे शरीरी 
हैं 36९ लेक उस सा अनुधास उपमा प्रभ्नति शब्दाथं क्री 
४ कर रस को उपक्ृत करते हैं। अतः इस को 
अलजूतर करते हैं। उस के मध्यप्रें राब्दालडूपर का बर्णन करते हैं । 
, (३) वर्ण साम्यमनुप्रास: पृवंशंस्कार बोधकृत । 
त्रण साम्य को अलुप्रास कहते हैं,जो प्राकृत संस्कार का वरिचायक्ष है । 
का असयुक्त एबं संयुक्त रूप अनेक व्यण्जन का सकृत्‌ साम्य होने 
कानुप्रास होता है। असंयुक्त एवं संयुक्त रूप अनेक व्यञ्जन 
५ वृत्यनुप्राप्र होता है । हमर 
कासक उदाहरण इस प्रकार है-- है. - 
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काव्य शरीर की शोभा वृद्धि 


श्र 
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जहार हरिणाक्षीय्र कन्देन्द-मधुरे: स्मितें:॥ 5 .. 


कुण्डलोज्ज्बलगण्डश्री ह॒ दयं बिदयं मस | 


हि 


हि: 


ः '.>--स+>ननम ु अ सीकर. “जम मदन» +५वरनन-+ “मनन मनन» नमन म+म+भ आम» 3433 भनकनकनननः नन मप्र नमन नमन ++ ३ ५+++ ५; +++++ मर नाक »-3७५५+ मना पल फम+. 


काव्यकोस्तुभः 


११४ ] 


कुमार कचभारस्ते सार: संप्रति चेतसि । 

विभग्नशरवन्मग्नो लग्नोः्प्पेतत्‌ किसद्भुतस्‌ ॥ 
शब्दसाम्यं च सः प्रोक्तो भेदे तात्पय्य मात्रतः के 
शब्दानां शब्दस्य च साम्यं लाटानप्रासः ॥॥ 


शब्दार्थयो रभेदेषपि तात्पय्यमात्रा:दू दे सतीति यभका:दू ढः, 
क़सेणो दा ० --- द हे 


कमार कचभारस्ते सार: संप्रति चेतसि । 
विभग्तशरवन्मग्नो लग्नोउप्येततु किसद्ृभुतस्‌ ॥ 
कुण्डलों के द्वारा उज्ज्वल गण० डश्रोयक्त इस हरिणाक्षोने कुन्देन्दु 
सधुर स्मित के द्वारा मेरा हृदय अपहरण क्षिया है। ठुम्हारे नवीन 
केश पाश समूह सस्प्रति विभग्न द्वार के समान चित्त में सरस होकर 
अवस्थित है, यह फंसा आव्चय्य कर है ? 


छेकानुप्रास एवं वृत्त्यानुप्रास का उक्त उदाहरण है। ...... /. 


“शब्दसाम्यं च सः प्रोक्तो भेदे तातृपय्यंमात्रत:॥ . #.. 
दब्दानां दाब्दस्य च साम्प॑ं लादानुप्रासः ॥ 
भेद में तातृपय्य हेतु जहाँ शब्दार्थ को समता होतों है, उसे 
लाटानुप्रास कहते हैं--लक्षणान्तर यह है-- 
दब्दा्थंयो: पोणरुक्तच भवेत्तातृपय्यं मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्त: । 
वक्ता के कथनानुसार जहाँ शब्दार्थ को पुनरुक्ति होतो है--उसे 
लाटानुप्रास कहते हैं । उदाहरण -- 
“स्मेर राजीव नयने । नयने कि निमीलतः । पश्य निश्चित कन्दप्र 
कन्द्प बिश्वत हरिम्‌ 72 हद 
दाब्दार्थ का अभेद होने पर भी तादुपय्यं मात्र से भेद होने पर 
यम से यह भिन्न हुआ। क्रम पूवेक उदाहरण-- 


0 की मिक 


काध्यकोस्त भः | है... #£. [ ११५ 
४. ताचितो येन गोविन्द स्तस्य तोर्थाटनेम किस । 


अश्वितो पेन गोविन्द स्तस्य तीर्थाटनेन किस ॥। 
हु मैत्र भगवहिमुखस्थ तीर्थाटनादपि न किश्वित्फलं, 
तत्संभुखस्य तु तेन विनाषि तत्फलभस्ती ति तात्परय्थ भिश्वते । 
तारुण्योल्लसिते पुसि तरुणी बत शर्करा 
शकरा क्व नु माधुय्यंमी हशं भजते तराम्‌ | 
हह प्रथम शर्करापद बिधेयपरं, द्वित्तीयं त्वनुवादपर । 
(४) भिन्नार्था संभवत्यर्थे स्वरच्यठ्जन-संहति: । 
फ़मेण तेन चेद्गच्छेदा्दृत्ति यम तदा ॥३ 
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“ताचिसो थेन शोविन्द्र स्तस्थ त्तोर्थाटनेन किम १ 
अच्चितो येन गोविन्द स्तस्य तीर्थाटनेन किशन! 
यहाँपर भगवद्विभुख का तोर्थ परथ्यंटन निष्फल है, किन्तु भशवद्‌ 
उन्मुख को तोर्थ पय्येटल के विना भी तीथुपरय्मंटन का फल लाभ 
होता है । इस प्रकार तातपय्थ प्रकट है । 
नाच्चितो, येत, गोविन्द स्तस्य तोथटिनेन किम । 
आच्चतो थे, गोविन्द स्तस्थ त्तीर्थाटनेन किम ॥ 
उक्त समान शब्द समृह का घर्णन हुआ ! 
“तारुण्योल्‍लसिते पुसि तरुणी वत शकरा ह.. 
दरर्कशा क्व चु माधुय्येमीदृशं भजतेतरां ॥ ,.. < «३६ 
यहाँ पर प्रथम शकरा पद विधेय पर है, द्वितोयं शकेरा पद 
अनुवाद पर है। अनुप्रास पश्चदिष हैं। छेक, वृत्ति, घरृति, अन्त्य एबं 


जाटानुप्रास । 


(४) पमकालडू।श का वजन करते हैं-- 


श्श्द्द | काव्यकोस्तुभः 
यशथथथे: सम्भपेत्तदा हो वर्णसंधौँ भिन्नाथेको, यदि न 
संभवेत्तदा द्वाववि व्यथो ॥ एकतराथंबत्तवे तु साथंच्यथो' 
चेति भूरिभेदं यसमक॑ । 
उदा०-सुरसाथथ-भूषितपद ब़् ह्मादिभिरधिकभक्तिसंनम्र : ॥ 
सुरसाथ-भुषितपद: स्तवे: स्तुत: केशिहा जयति ॥ 
अन्न हो साथो + 


भिन्नार्था सम्भवत्यथ स्वरव्य5जन संहति: ॥ 
क्रमेण तेन चेद्गच्छेदावरत्ति यमक॑ तदा ।। 


यदि अर्थ का सम्भव हो तो दो वर्ण सडःघ भिन्नार्थक होते हैं । 
यवि भिन्नाथंक का सम्भव न हो तो दोनों हो व्यर्थ हैं। एक प्रकार 
7 अर्थवान्‌ होने से साथ व्यर्थ होते रहते हैं,,स प्रकार अनेक भेद यमक 
के होते हैं । लक्षणान्तर यह है । 
“सत्यर्थे पृथगर्थाया: स्वर व्यऊजन सनन्‍्तते: ! 
कमेण तेनेबावृत्ति यंघ्क विनिभयते ॥। 
स्वर व्यञ्जन समह के भिन्न अर्थ होने पर भो पूर्व उच्चारण 
क़मसे उसका पुनरुच्चा रण हेतु यमक कहते हैं। यहाँ दोनों पदों को 
साथकता होती है, कहों एकपद निरथक होता है, कहीं तो दोनों पद 
. निरथंक होते है। इस को सक्तित करने के निरमित्त 'सत्यर्थ' पद का 
प्रयोग किया गया है | क्रम पृवंक पद की पुनरावृत्त होना अभोप्सित 
है । दमो मोद स्थल में क्रम नहीं है, अतः यमकालड्ूार नहों हुआ 
हैं। किन्तु वृत्त्यनुप्रास है । पद-श्लोक--पादका कुछ अंश, श्लोकाडं , 
पादाडु की आद्त्ति से यमक होता है, ओर इसके भेद भी अनेक होते 
हैं- उदाहरण यह है--- े 
“सुरसार्थ--भुषितपद ब्र ह्मादिभिरधिकभक्तिसंन प्र: ॥ ॥ 
सुरसार्थ--भूषितपद: स्तव: स्तुत: केशिहा जयति ॥ 
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|... कुसुमराजिविराजिविभुषणेत्यादी तु द्वावषि व्यथो' ॥ 

हब आपाता शरदाहो शरदाहो मान्मथः प्रखरः 

| सरति सरः कलहंसी कलह सीमन्तिनी त्यजति॥ 

... अत्र सार्था' च सार्थव्यथौ' चेति ॥२॥ । 


(५) पोनरुक्तयावभास श्र दर्थस्यापाततो भवेत्‌ । ... .. 
पुनरुक्ततदाभास स्तदा स्थाद्िन्नशब्दग: ॥ 


अधक2० ७-2 कर यान रफाना "पयन»मनकन “अयम»मन- अत --44440#+++पाकन घै-+ कल 


सुरवृन्द के हितकारी रूप में प्रंसद्ध अधिक भक्ति नम्न ब्रह्मादि 
के द्वारा सुरसा अथ युक्त पवान्वित पद समन्बित स्तव के द्वारा 
सतत केशिहा श्रीक्षष्ण जय युक्त हो रहे हैं। 'यहाँ सुरसार्थ भुषित 
पर्द: उभय पदावृत्ति साथंक है किन्‍्त कसमराजि विराजि विभूषण 


॥ हाँ पदद्वय ही निरथेंक हैं । हक... 55 
रू “आगता धशरदाहो शरदाहों मान्मथ: प्रखघरे:। ५ 
। सरति सरः कलहुंसो फलहंसोमन्तिनो जयति।॥। 


अहो प्रखर मानूमथ दशरदाही शरदा आरहा है, कलहंसो सरोवर 
को जा रही है एवं सोमन्तिनो कलह को जय करती है। यहाँ शरदा 
हो धरदा हो, सरति सर: सार्थक है, कलह हुंसी कलहंसोी मन्तिनी 
साथक निरथंक है । 


(५) पौनरवत्यावभास इचेदर्थस्पापाततो भवेतु ॥ | 

पुनरुक्तवदाभास स्तदा स्थाज्दिब्नशब्दग: ॥ 22 मेक, कक 
7? “आपाततो यवर्थुस्थ पौनरुक्तय न भाषणं । 
.. पुनरुक्त वदाभासः सभिन्नाकार दाब्दगः ।। ड़ 


जिस में शब्ब भिश्न हो, और अर्थ एक प्रकार होने से पुमरुक्त के 
समान प्रतोति होती है--उसको पुनरुक्तवदाभास कहते हैं। _ 
| निया कण्डली व्यक्त दि शुचत्लांशु जीतगः।..... 
जगन्त्यपि सदा पायादव्य|च्चेतोहर: शिव: ।॥॥ 


. +.. फाव्यकोस्तुभ 
विभिन्‍ताकार-सभड्राभजड्भ-शब्दनिष्ठ: सः ।. उदाहरणम्‌ 
अबलास्क्नी रिपु: कृष्णाद बुधात्सोम्पान्त शंकते ॥२॥ ' 
(६) श्लेषो यदि पद: श्लिए्ठ रमेको5थॉ5भिधीयते। 
वर्णादविश्लेषणादेष तदभावाज्च सम्भवेत्‌ ।। 


अन्रभजज्ु कुण्डलादि शब्दानां आपात साशन्रण सर्पाद्यियंतया 
पोनरुक्तद्म प्रतिभासन । प्येवसाने तु भेजजः रूप कण्डलं विद्यते 
यस्येत्याड्न्याथंत्वम्‌ । पायातु-अव्यात्‌ अन्न क्रिया गठोउ्यमलड्धूर: | 
पायावित्यस्यापाया।दाति पथ्यवसानात “ भुज्ड्ध कुण्ड्लोति शब्दथो: 
प्रथम शब्दस्पंत परियृत्ति सहत्वं। हर: शिव इति द्वितीयस्पेव 
परिवृस्ति सहत्वम्‌ । शज्ञो शनश्नांश्विति दयोरधि | 'भाति सदान 
ह्याग  इतिन द्वयोरपीति शब्द परिवृत्ति सहत्वासह॒त्वास्यामर्योभया | 
लड्ूगरात्वम्‌ । 
भुजड् कुण्डली, चन्द्रमा--कपुर के ससान धबल घण्ण मनोहर 
शिव, विपसि से मेरी रक्षा सदा करें, यहाँ आपात सात्र से भजड़ू 
कुण्डलो दाब्द द्वारा 'सपं अर्थ होते से पुनरुक्त का भान होता है 
अर्थानुसन्धान से भुजड्ध रूप कृण्डल है जिनका, इस प्रकार अथे बोध 
होता है । 'पायाद्‌ अव्यातः यहाँ क्रिया गत अलड्ूुर है, अपाप 
से रक्षा करें, यह भर्थ है। भुजड्भः कण्डलो स्थल मे प्रथम भुजड्ध 
शब्द का परिवसन हो सकता है । हर: शब्द: स्थल में शिव शब्द का 
परिवत्तंन सह॒त्व है। “शशि शुश्रांशु यहाँ दोनों का ही परिवर्ंत 
सहत्व है। ' भाति न सदान--त्याग: यहाँ भी उन्नय की परिवर्त्तन 
“ योग्यता है, इस प्रकार परिवर्सन सहत्व एवं असहत्व से ही उस में 
हाबदार्थ अलदूुएर प्राप्त हुआ । 
विभिन्नाकार सभड्भ अभडद्डठ धाब्द निष्ठ ही पुनरुकत्वदाभास 
.. अलडुनर है। 
उवाहरण- “अबला स्त्रीरिपु: हृष्णाद दृधात्‌ सोम्यात्न शाड्धूते ! 


>8 
स्का 


क्र 


काव्यको स्तुभ: .. [ ११६ 
यथा--विधौ विरुद्धे हरितः प्रसाद नोपभ जते।। अत्र 
विधावित्युकारे-कारयो: श्लेषणं । हरित इति विभकत्यो: । 

. दयितासि ममेत्यासोत्सीता-राधवयोवबंचः ।॥ 


ह 


अन्न दयतेति प्रत्यययो: । ह॒ 
वृद्धि ते दधते बुद्धि विधुमोदा यथाब्धय: ।॥॥ अन्न दधत 
इति प्रकृत्यो-बेंचनयोश्र । विधुमोदा इत लिड्ुयोश्च । 
चम्‌रु वसति भांति सथुरंषा यथाटवी ॥ अत चमुविति पदयो: । 
वर्णादिश्लेषणाभावेईडप बथा- 


(६) 'इलेषो यदि पद: श्लिई्ट रनेक्रो5थों5 भिधीयते । 
वर्णाविष्लेषणादेष तदभावाच्च सम्भवेत ।। 


शिलिप्ठ पद के द्वारा यदि अनेक अथ का बोध होता है, तो श्लेष _ 
कहते हैं । वर्णाद इलेष के द्वारा एवं वर्णादि अइलेष के द्वारा यह 
ब्लेषालडूर होता है । 


“शिष्ट: पदरनेकार्थाभिधाने इलेष उच्चते । 

वर्ण प्रत्यय लिद्ानां प्रकृत्यो: पदयोरपि । 

श्लेषाद्विभक्ति: वचन भाषाणामष्ठधाचस: ॥४ 2 अब 

अनेकार्थ युक्त शब्दों के प्रयोग से जब एकवार उच्चारण से ही. 

भ्रनेकार्थ का बोध होता है, तो उसे इलेष कहते हैं । ये इलेष अप्ठ विध 
हैं। वर्ण इलेष, प्रत्यय बलेष, लिड्ढ इलेष, प्रकृति इलेष, पद इलेष, 
विभक्ति इलेष, वचन श्लेष, एवं भाष।इलेघष । क्रमश: उदाहरण यह . 
है--भ्री राधा के प्रति सखी की उक्ति-- 


का “अनुकूले विधो ब॒ज्या सद्य एव प्रप्धताम्‌ 4 
प्रतिकूले विधाब॒द्यद्‌ याति साते बिनंक्षयति ॥। ... 


विधि अनुकल होने पर अभिसार मद्भलमय होगा, तिकल 
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ड ] काव्यकोस्तु भ:ः 
भुभूग्नितम्ब-संसर्गान्‍्स हिषी मुदिता बभो । 
अन्र प्रकरणादविभिरभिधानियमनाभावादर्थ दयं वाच्यम्‌ । 
तत्रको5डभिधया बोध्य:, परस्तु तत्सहशया निरूढ़लक्षणयेति। 
एष शब्दश्लेष: सभद्भाभड्भातया द्विविधः प्रागुक्तलक्ष्येष्चव- 
गन्तव्य: । नन्वभज्भीडर्थश्लेष: स्पादर्थयोस्तत्र श्लेषणात्‌ । 


विधि होने से वज्या अर्थात्‌ गमन बिफल होगा, यहाँ बिधो--विधु-- 
विधि इ--उ कार का एकरूप होने से इलेष हुआ है, पुर्वाद्ध में विधि 
शब्द से देव का बोध होता है उत्तरार्द्ध में विधु शब्दसे चन्द्र का बोध 
होताहै। “किरणा हरिणाडूस्य दक्षिणशच समीरण: । 
रामाणां शिष्ठ कृष्णानां सर्व एव सधाकिर: ॥ 

चन्द्र किरण मलय समी रण श्र कृष्णा लिज्भित ललना के पक्ष में 
अमृत है। चिष्ट:--#ष्णो यानि स्तासां, सुधाकिर इत्यन्न किरण 
विशेषणत्वात्‌ बहुत्वं, सम्ीरण विशेषणत्वादेकत्वम्‌ । 

यहाँ 'सुधाकिर -- क्विपू----प्रत्यय का इलेष है. सुधां किरन्तोति 

सुधाकिर' कृ विक्षेपे' इति क्रधातो: क्वप्‌ प्रत्ययान्तात्‌ प्रथमाया बहु 
वचनम्‌ । कि वा ब्रहु बचन एक वचन का रूप सुधाकिर, एक प्रकार 
होने से वचन इलेष भी हुआ। के 

लिड्भ इलेष का उदाहरण -- हो 

... “बिकसननेत्रनीलाब्जे तथा तस्या: स्तनद्वयी | - कर. 

..ढ... हारिणी गोपिकाकान्त तुम्यं दत्तां सदा भदम्‌ ॥ ...:. 

हे गोपिका कानन्‍्त ! विकसित नेत्र नोलाबइ्ज एवं वक्षोजद्वय हार 
से शोभित होकर तुम्हें सदा आनन्दत कर रहे हैं, ह'रिणीत्यस्य 
अब्ज विशेषणत्वे नप सकत्वं, द्वयी इत्यस्य विशेषण स्त्नो लिख्त्व॑ 
वचन इलेषस्त 'दत्तां हारिणी ” इत्यभयत्र । 

प्रकृति श्सेष का हृष्लान्त-- 
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क्रा 


काव्य कौस्तुभः' रा ; 
.. भेवं। अर्थभेदे शब्पभेदस्वोकों रात्‌। तर्रेमोशथ्र शब्देप रिवृत्ती 
हम 


ड 


“अयं शस्त्नाणि भुजया ज्ञास्त्रणि त रसज्ञया। 
नन्दनस्तव है ननन्‍्द ! वक्षति सम कपालक: 7? 

हे नन्‍द ! तुम्हारे नन्‍्दन--भूज के द्वारा अस्त्न का प्रकाश, एवं 
रसना के द्वारा शास्त्र का प्रकादां करते हैं, कपालकः स्वाद भक्तानु 
यहाँ (वह धातु एवं बच धातु से वक्ष्य त पद नष्पेन्न होधर श्लेष 

हुआ है । ह 

है| 

“हरिदिक्‌ पराहमुखतया लत: पतन भवेद खलम्प्यलम्‌ । « 

स्खलन सदा जल निधों सर्दितु: स्थिति कृप्नपादददादात्यपिसा 

|| 


हेरिं विर्मस होने से ६ब ओर से पतन होता है, सय्य॑ जलराशि 

में प्रविष्ठ होने से दशाइाते किरण सय्य को पतन से बच्ताने के निमित्त 
£ असमथ्थ होतो हैं। यहाँ हरि पदद शब्द के द्वारा श्लेष है, इलेबंण 
..हरेरिस्द्रस्थ पाद:- किरण बाचों च 3 
“रसयन्‌ साधवरसं कृष्णकर्मा सरःदत: कि 
भक्तसबं भन: कर्णभवाम्‌ परम बेष्णव: )।”' ही 
.... सुरादत कृष्ण कर्माजन--माधव की सेवा में रत होकर भक्त एवं!४ 
परम भक्त होता है। यहाँ पदर्भाड्भ प्रकृति समास के वेलक्षण्य से पद "5 


इलेप हुआ है, किन्तु प्रकृति इलंब नहों है, साधवो वसम्त:, इलेबेण 7. 


मधदेत्यस्य अपत्यं माधव:, कृष्ण कर्म्मा--इलेषण--मलिन क््म्भा। 
सरा-नदेवा: | इलेषंणग--मदिरा, परम दष्णव:, इलंषेण पर अवष्णाब: 7! 


“खगेन हरिचक़र ण व्याकुलो भावमीयुषाम । 


देत्य शंवल जातीनां ददशे ततिराहवे ॥ ' प् 


यद्ध स्थल में गरुड एवं चक्र के आक्रमण से दत्यगंण व्याकल हो 

*« गए थे। खगेन-- हरि चक्र ण--आकाश गासिनत चक्क ण--इलेंषेण, 
चक्र वाकाख्य पक्षिणा, आहवयें युद्ध, यहाँपर चक़ ण शब्द श्लिपं्ट होने 
कारण एवं एक 'विभंक्ति होने से प्रकृति इलेध हुआ । अन्यथा सर्वत्र 
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१२२ | काव्यकोस्तु भ! 
श्लेषत्वं सज्यले स शब्दश्लेष: । यथा विधा वित्यादिकः । यत्र 


पद श्लेष प्रसड़ ही होगा । 
विभक्ति श्लेष का उदाहरण-- डे 
“हर सर्वस्प दुःखानि भव भवस्य सौख्यद:।. हक... 
यतस्त्वं शिवतां यात: स्वधु नी जल सेवया ॥ 


सब के दुःख हरण करो, ओर सखद हो, कारण, गड्भाजल के 
सम्पर्क से तुम तो शिव हो गये हो। यह भद्भ-अभद्भ इलेष है, 5लेष 
से शिव को स्तृति होगी, यहाँ हर-पक्ष में-शिव का सम्बोधन, पक्ष 
में 'भव' घातु का (तिहः विभक्ति ) रूप है, इस प्रकार “सव' दाब्द 
का भी दो स्वरूप हैं, यह भेद प्रकृति प्रत्यय ३लेष में पय्यंबसित होने 
से भी सुबन्त तिहन्त होकर अतिशय चमतुकार होगा | ,.. .... 
भाषा इलेष का उदाह रण-- लक 
..._ “ज्ञ उप उमरा अध्यमहूं र अलकभी . 
इगोह मे हिअअम्‌ । किन्तु सदाहीस्वरं वश्ध इहा रब्तरे कादुम ।। 
यहाँ संस्कृत प्राकृत भाषां में शु ष है । यह शु ष--सभ ड्रः एवं 
अभद्भ रूप से द्विविध हैं। शब्द विश्लषण निष्पन्न सभद्भ है। शब्द 
सारूप्य से अनेकार्थ का प्रकाशक होने पर अभड् होता है। सभद्भ 
अभज्ु उभय रूप को उभयात्मक कहते हैं। वाक्य के किसी अंश में 
सभड् किसी अंश में अभद्भ होता है। पद इलेष, विभक्ति शुष 
भाषा शु ष रूप से यह तीन प्रकार होते हैं, वर्ण इलेषादि पश्चकेवल 
अभज्ल रूप में ही होते हैं, अतः वर्ण इलेषादि पश्च, पद श्लेष तीन, 
विभक्ति इलेष तोन, भाषाश्लेष तोन, समुदाय के जोड़ से चत॒दंश 
प्रकार होते हैं। उदाहरण-- 
“येन ध्वस्त मनो भवेन बलिजितु काय: पुरास्वोकृती ४ 
योध्प्युद्वृत्त भुजदड्भ हारबलयो गड़ां च योष्घारयत्‌ ॥ ४ 
यस्याहु: शशिम्च्छिरो हर इतिस्तुत्यं चर नामामरा: 
पायातु स स्वयमन्धकक्षय कर हत्वां स्वेदोस्ताक्षव:। | 5:5 


जकृपर्प | कक 
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काधष्यकौस्तुभ: ्््ि | १२३ 
तन्‍न भज्यते सत्वर्थ श्लेष: ॥ यथा--सन्तापहर्त्ता हरि 


“हरि हर उभयात्मक यह आशीर्वाद इलोक है। इस में 
सभड्भादि भेदत्रय का उदाहरण हैं। चरण प्रहार से जिन्होंने 
शकदटासुर को विनछ्ा किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को जीता, 
अमृत परिवेशन हेत॒ जिन्होंने मोहिनी रूप घारण किया, अधासुर को 
जिन्होंने मारा, गोवद्धंन पंत को धारण किया, कृष्ण रूप से, कर्म 
रूप से पृथिवो को रक्षा की, राहु का शिरश्छेदन किया, एवं कटनीति 
से प्रभास तोथ्थ में बदुबंशोयों को विनष्ट किया, सर्वाभी छद लक्ष्मी 
पति माधव नाराघण आप सब की रक्षा करें । द 

शिव पक्ष में-- द 

जिन्होंने कामदेव को विनए्ठ किया, लत्िपुरासर विनाश के समय 
बलि विजयो नारायण के दारीर के दारीश को भी अत्त्र के द्वारा 
आक्रमण किया, जो सर्प के हार वलय घारण करते हैं, मस्तक में 
गज़ा को धारण करते हैं, असरगण, दाशिशेखर नाम से जिन की 
स्तुति करते हैं, अन्धक नामक असुर विनाश कारी उप्राधव पावंती 
पति महादेव तुम सब को रक्षा करे । 

माधव पक्ष में--सर्य दाता माधव तुम सब को रक्षा करें, ध्वस्त 
छाबद से सोन्दरय्य का प्रकाद हुआ है + मोहिनी रूपको स्त्रीवेश कहते 
हैं, कालिय दमन के सश्य भुजड़ के द्वारा परिवेष्टित हुये थे, रवसे- 
चंशी ध्वन्ति से सब को द्रवित फरते हैं, अधारयत्‌ शाब्द से 
अवास्थापयतु जानना होगा, राहु का शिरहरण कारी, अन्धक वंद् 
में निवास कारी उमाधव के पम्ष में त्रिपुरनाश्नन समय भें बलिजित्‌ 
विष्णु शरीर को अस्त का विषय बनाया, जिनके दिर में चन्द्रमा 


. विराज्ित है, हर-पह स्तवनीय नाम है, यहाँ 'येन इत्यादि में 


सभड् इलेष है, “अन्धक ” इत्यादि में अभड्भ श्लेष हैं, दोनों का 
अवस्थान एकत्र सम्भव होने से सभज्भ अभज्डभात्मक हुआ है । 
प्रन्योक्त लक्षणोदाह रण की सद्भति करते हैं“ उदाहरण -- 
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१२४ ] “काव्ग्रकोस्तुभः 
रम्बुदश्चेति ॥४॥ 
हाराद्याका रहेतुत्वे वर्णानां चित्रमच्यते । 
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“विधो विरुद्ध हरित: प्रसाद नोप भर्जते 


गे 'विधों शब्द में 'उकार' इक्कार का शु षण है| “हरितः” 
स्थल में विभक्ति का झ्ुघ है | 


“दप्रितासि ममेत्यासीत सीता--राधवयोवंच: 


यहाँ दिता में प्रत्यय का श्रुष है। 'वृद्धि' ते बधते बुद्धि विक्कुमोदा 
यथाब्धय: यहाँ “दक्षत्रे प्रकृत वच्नन का ख्ुघ है। विधु सोदाः 
एवं लिड्नः का शुघष है। “चमुरु वसलि भाति मथरंणा यथाटद 
यहाँ 'चमुरु पद में शुष है। चर्षादि में शुष न होने पर भी शझुष 
का उदाहरण यह है-- है 
“भुभुन्नितम्व संसर्गान्महिब्री सुबिता बभौो ॥॥. # 5 
यहाँ प्रकरणादि के द्वारा अभिधा साथंक न होने से दो अर्थ 
करना उचित है। उस में एक तो अभिषा के द्वारा बोध होता हे ! 
उस में एक तो अभिधा के द्वारा ब्रोध होता है। किन्तु उस के सदश 
होने के क्रारण-निरूढ़ लक्षणा के द्वारा अपर अर्थ होता है । 
यह दशब्ड श्ुष--सभद्भाभज़ भेद से द्विविध हैं अभड़ु | अथ शु ष 
ही होता चाहये, उभय अर्थ का बोध वहाँ होता है। उभय अथ का 
ही यहाँ इलेष है ? उत्तर में कहते हैं-- “मं इस प्रकार कहना ठीक 
नहों है। अर्थ भेद हेतु शब्द भेद, स्वीकृत है। अतएवं जहाँ 
दाब्दका परिवत्तंत् से श्लुष बितएछ़ होता हे-वहाँ शब्द श्लुष है । जिस 
प्रकार “विधों ,में है। इस प्रकार--विधि, विधु उक्रार युक्त 
के द्वारा अर्थ हय होते हैं। जहाँ पथक नहीं होता है--बहाँ अथ इलेष 
शक 7० | है । धि 
उदाहरण --“सन्ताप हर्ता हरिरम्बुद्श्व 
यहाँ सन्‍ताप हरण कारी हरि एवं मेघ है । 


 आऑग्यक्रौस्तुभः [ १५५ 
(७) हारबन्धो यधा-कुरु तरुणि रुष नोपताप-प्रपन 
-भज निजबिजनं तारहारुस्फुरन्ती । 
5 स्तनकनकनगो शातपातप्रतप्नां 
तनमन तनुतां भावशाल्वयवत्तास्‌ ॥ 
खड़्बन्धी यथा--- का. 
वीणावाणी सुन्दरीवृन्दमुख्या रूयाता सद भिलंक्षण: कुझदेवी । 
बीक्षांत्क: माधव भावसारा रासोललासात्कापि तेँ 
. फुललनीचो ॥। 
कपाटबन्धी यथा- क्‍ गा 
स्मराघना'श भासुरं जराभरालतिसादन । 
मुरारिनाम भावर परावरात्म साधमं । 
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७) हारादि आकार में वर्ण समुह का सन्निवेश होने पर 
हरबन्ध अलडूार होता है । उदाहरण-- व के: 
कुरु तरुणि रुय नोपताप प्रपन्मे 
भज निजवबिजन तारहारस्फुरन्ती | 
स्वतकनकनगो शातपाततध्रतप्ां 
तनुमनु तनुतां भावशाबल्यवत्तास्‌ ॥। 
खज् के आकार में श्लोकों के वर्णो का सन्नवेश होने से खड्ू 
बन्ध होता है | 
वीणावाणी सुन्दरीवृन्दमुख्या रपाता सच्दूलेक्षण: कुश्षदेधी । 
की नोक्षांचक्र माधव भावसाना रासोललासात्कापि त॑ फुल्लनीबी ॥। 
आर कपाट बच का उदाहरण- है 
| “स्मराघनाहि भासर जराभरातिरादभ । 
मुरारिनास भावर पराकरात्म- स.धन ॥॥ 


१२६ ] 
एप गोम्‌ त्रिकाश्वगतिश्च । 


काध्यकोस्तुभ: 


लक़बन्धो यथा-गन्धाकृष्ठगुरून्मदालिनि बने हारप्रभातिप्लुत कबलाद्यादभतानक कनुताभी रबालक ॥५॥ 


संपुष्णन्तमुपस्क्ृताध्चनि यमोवी चिशथ्रियो रठजक । 
सचस्तु गितविश्चयमं सुनिभते शीतानिलः सौख्यदे 
देवं नागभुजं सदा रसमयं त॑ नौमि कश्िन्‍्सुदे ॥ 
' सतव्यक वि-नामगर्भ चक्र । 


मुरारिनाम, अति तैजस्थोी पराचरःत्म साधन है, एवं कन्दर्प रूप 
अघ विनाशि तेजस्वी चक्रसहृ॒शञ है, तथा जरा प्रभृति विनाशक है। 
यह गोमत्रिकाबन्ध एवं अश्वगतिका भी हृष्टास्त है। 
चक्र बन्ध का उदाहरण यह है । 
“पान्धाकृष्टठ गुरून्सवालिनि बने हारप्रभात्तिप्लुत 
सपुष्णन्तमुपस्कृताध्यनि यमीवीचि श्रियो रठ्जकम्‌ । 
सद्यस्तु गितबिध्रमं सुनिभृते जीसानिले: सौख्यदे 
देवं नागभूजं सदा रसमयं त॑ नौमि कश्िन्‍्सुदे ॥ 
अनिबंचनोय आनन्द लाभ हेतु गन्ध के हारा समाकृष्ठ अलिवृन्ध 
ससन्वित घन सें सुमाजित मार्ग को पुष्ठ कारी एवं यमना तरड् 
छोभा को वर्धत करी रसमय नागभज देव फो प्रणाम करता हूँ, 
जो सुखमय श्ोतानिल यक्त निभृत कानन में रसाधिष्ट हैं । 
यह स्तव्य कथिनाम गर्भ चक्रबन्ध है | पद्म बन्ध का सलक्षण 
उदाहरण--. पद्माद्याकार हेतुत्वे बर्णात्ां चित्रमुच्यते । 
अन्न तथाविध लिपि सन्रिवेद चमतुकार विधायिताभपि वर्णानों 
तथाविध क्रो त्राकात॥ समवाय विशेष बशेन चमतृ॒कार घिधायिशि 
बंणरमेदेनो पत्र; राच्छुब्द: लड्ूरत्वं । एते च बन्चा: श्रोरसामृत सिन्धु 
कारिभिनिश्मित वर्णक्रम उदाहरिष्यस्ते-तत्र पद्य बन्धो यथा-- 
कलवबाक्य सदालोक कलोदार मिलाबक | 


9 ऋआथ्ाऋएएाआा ना थाना 4 ##ऋूत+ऋतमा तू 4८ ल्‍ 4८ त रण थथऋाााभााााााा ऋण 


काव्यकोस्तुभः [ १२७ 


पद्मबन्धो बधा-कलवाक्य सदालोक कलोदार मिलाबक। 


कवल द्याद भुतानुक कनताभीर बालक ॥। 


वर्णो के सन्निवेश से पद्मादि के आकार की वर्णना होने से 
चिह्ननामक अलडूगर होता है। आदि शब्द से खड़ ग म्रज, चक्र 
गोमत्रिक, सहापदयबन्ध, सप॑ बन्ध, प्रतिलोमानुलोम्यसस, स्वतोभद्र 
को जानना होगा। 


पद्मादि आकार से लिपि का सन्निवेज्ञ से चित्त आनन्दित होने 
पर भी वर्ण श्रवण से भी हृदय आनन्दित होता है, अतः वर्ण के 
सहित अभेद उपचार से यह दब्दालज्ूार कहलाता है, प्रस्तुत बन्ध 
का उदाहरण श्री मत्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थमें है । उससे प्रस्तुत करते हैं- 


कविः साक्षात्‌ कृति प्रार्थथयते--कलेति, हे आभीर बालक ! 
ध्रीनन्‍दगोप सनो त्वं मिल, प्रत्यक्षीभव । हे कल वाक्य सधुर भाषित् 
हे सदालोक ! सत्‌ साधुष्वालोको यस्य | कलाशभि वेंदग्धीसि रुदार 
है अवक रक्षक ! कबलाद दंध्योदन ग्रासवेत्रवेण विषाण रद्भुताश्रिययं 
रूप: हे अन्‌क् ! अनुगत: उः शिवोयं, देषाहिभाषेति सुगात्‌ कप्‌ । है 
कनुत, केन--ब्रह्मणा स्तुत्तेत्यर्थ: । 
एवमुक्त ब्रह्मणा, “नोसमिडच्ते वपुषे तड़िदम्बराय 
गुठजा बतंस परिपिञ्छलसन्‌ मुखाय ; 
+ - बन्य स्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु ही का 
-  लक्ष्मश्निये मृदुपदे पशुपाड्भजाय || इति । 
भागवतोय प्रथम स्कन्धाष्टसमाध्यये. “पृथयैत्यं कलपढदे: 
परिनृताखिलोदय:/ इत्यत्र टोकायां न स्तुतावित्यस्मात्‌ परिनुत इति 
वेक्तव्ये दी च्छन्दोइनुरोधेव इति तद्॒वत्र । 
यह पद्मबन्ध है । हे मधुर भाषिनु ! हे सज्जन गोचर हे विदग्ध 
क्ोड़ापर ! हे स्वरक्षक ! हे आभीर बालक हे श्रीकृष्ण ! दध्योदनादि 
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श्श्८ ] काय्यकोस्तुभ! 
(८) बक्‍त्रोक्तिः श्लेषकाकुभ्य मन्यो5थोंः थदि- कथ्यते'॥ 
फ़रमेणोदा०-राधे त्वं कुफिता त्वसेव कुपिता स्रष्टा स-भूमे येतो 
> माता त्वं जगतां त्वमेव-जगरता माता न विज्ञोड पर: । 
देवि त्वं परिहास-केलिकलहे 5नन्‍्ता त्वमेवेत्य सो 
5 स्मेरो बल्‍लवसुन्दरोमबनमन्‌ शौरि: श्रियं वः फक्रियात्‌ । 
के द्वारा तुम्हारी अनुगत हैं, एवं ब्रह्मा भो तुम्हारा स्तव किए हैं। 
सम्प्रति तुम मेरे नयनों के निकट उपस्थित होओ॥ 
(८) बक्काक्ति का लक्षण करते हैं-- ्ि 
* बक्रोस्कि: इलेष काकुभ्यामन्योष्थों यदि कल्पते 
इलेष एवं काकु के द्वारा यदि अन्य अर्थ का बोध होता है तो-- 
उसे वक्तोक्ति अलड्भूगर कहते हैं-- 
“अन्यस्पास्याथथंकं वक्यमन्यथा योजयेद्‌ यदि । 
अन्य: इलेषेण काक्वा बा सा वक्ोक्तिस्ततोद्विधा । 
 द्विधा-श्लेष बक़ोक्तिः काकु बक्रोक्तिरिति । क्षमदय: उदाहइसगनन 
भू "राधे त्व॑कुपिता त्वमेव कुषिता छष्टासि भूमे यंतों . ४ + 
माता त्वं जगतां त्वमेब जगतां साप्ता ने विज्ञोडपर!ः | 75 
देवि त्वं परिहास-केलिकलहे 5नन्ता त्वमेबेत्यसो 
स्मेरो वल्लवसुन्दरोसवनमन्‌ शौरि: श्रियं व: क्रियात्‌ ॥। 
प्रथम वक्ता के वाक्यों को. प्रथम श्रोता अन्याथंमान लेमे से 
बक़ोक्ति होतो है। यह इलेष से तथा विकृतस्वर से उच्चारित होते स 
बक्रोक्ति नामक अलद्भूवर होता है। (१) इलेष वक्कोक्ति (२) काकु 
वक़ोक्ति भेद्स यह द्विविध्व हैं । 
श्रोराधा के सहित श्रीकृष्ण वाक्य यह है- हे "राधे ! तुम 
कुपिता हो, में नहीं-तुम - कुषिता हो अर्थात धरणी के पता हो, 
कारण भृत्ति के.सजन कर्ता तुम्हीं हो, तुम तो जगतु की भ्ाता हो, 
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काव्यकोस्त भः मा [ शरह 


अत्र कुपितेति सभड्भरीन श्लेषेण मातेति त्व भड्गेन ॥। 

यथा वा--भवित्रो रम्भोरु त्रिदशशवदनग्लानिरधुना 
स॒ ते राम: स्थाता न यधि पुरतो लक्ष्मणसख: । 
इये यास्यत्युच्च विषदमधुना वानरचसु 

४. लंघिष्टेदं षष्ठाक्षरपरविलोपात्‌ पठ पुनः ॥ 

+ः अतसीकुसुमश्यामं शतसीमन्तिनी-वृतं । 


सतृष्णं कृष्णममालोक्य हृदयं न विदुयते ॥॥ ह 
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नहीं, में जगन्माता नहीं हूँ ! तुम्हों जगत्‌ पालक हो,अपर नहा । 

हे देवि! तुम तो परिहस केलि कलह स्रें अनन्त हो, नहीं-- 
तुम्हारा नाम हो अनन्त है। इस प्रकार वाक्यालाप में स्मित मुख 
बृजसुन्दरी वृन्द को सम्मान प्रदान कारी शौरि--कृष्ण तुम सब को 
मड़ल प्रदान करे। 


यहाँ 'कुपिता  बब्द में सभज्भ श्लेष है, 'माता' दब्द में अभद्ध ह 


इलेष है । 
अपर उदाहरण-- हि 
॥ के ट ह जल 
“भव्रित्री रम्भोरु त्रिदश बदन ग्लानि रधुना कल 


स ते राम: स्थाता न यधि पुरतो लक्ष्मणसख: छोजाड़ यकवी] 575 


इय॑ यास्यत्युच्चे दिपषदमधुना बानरचम 
लंघिष्टेदं षष्ठाक्षरपरदिलोपातु वठ पुनः ।। 
है रम्भोरु ! अधुना देवगण ग्लानि प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण 
सहायक वह तुम्हारे राम-समराज्)न में स्थिर नहों रह सकता, 
पानर गण भी बिएद् ग्रस्त हो जायेंगे। इस वाक्य के द्वितीय चरण 
के ष्ठ अक्षर के पश्चात्‌ प्रयुक्त 'न' कार को लं.प करके पाठ करने से 
लक्ष्मण सख राम युद्ध जयो होंगे-- एवं अन्य्रान्य पदों का अर्थ इस 
के अनुकूल में होगा।... क्‍ 


हरसाह:: 8 


१३० ] 
अत्रेकया निषेधेषथें प्रयुक्तो नज्‌ परया तु विधो घटितः ।६। 
(5) भाषाणां श्लेषणं यत्र तदमाषाससक सतं ॥ 
एकविध:ः शब्द विविधा भाषा यदि निबध्यन्ते, तदा 
भाषाससक नाम । 


उदा०-मज्जुलमणिमंजिरे कलगम्भोरे विहार-सरसीतौरे। 
विरसासि केलिकोरे किमालि धीरे च गन्धसारसमौरे ॥ 


' “अतसो कुसुमश्यामं शतसोमन्तिनी ध्वतम्‌ । 
. सतृष्णं कृष्णमालोक्य हृदयं न बिदयते- ॥।”” 


शतसीमन्तिनी वृत--- हल 
अतसी कुसुस के सदृश दयाम वर्ण-स तृष्ण श्रोकृष्ण को 
देखकर हृदय दु:खी नहीं होता है । 


यहाँ एक ही निषंघा्थंक 'न' कार का प्रयोग से प्रतोल होता है 
कि--हृदय व्यथित होता है। भावार्थ से अर्थात काक्‌ से यह 
बोध हुआ हे । 
(६) भाषासम अलडूगर का लक्षण करते हैं-- 
भाषाणां श्लेषणं यत्र तद्‌ भाषासमक मतम्‌ । 
एकविध दाब्द समृह के द्वारा विविध भाषा का बोध होने से 
साधासम अलडूार कहते हैं। श्रोराधा के प्रति सखो की उक्ति-- 
“मज्जुलमणिमज्जिरे कलगम्भीरे विहार--सरसीती रे । 
विरसासि फेलिशोरे फिसालि धीरे च गन्धसारसमोरे ।। 


यहाँ संस्कृत, प्राकृत, शौर सेनी, धाचो, अवन्ती नागर अपभ्रश 
में शब्द प्रयोग एक प्रकार ही होता है। इ्लोकाथथं-- हे आलि ! 
सललि ! अस्फुट ध्वन्ति युक्त गब्दायमान सणिप्रग्न नप्र के प्रति केलि 
सरोवर के तट के प्रति, क्रोड़ोपकरण शुक के प्रति, सनन्‍्द सन्द 
प्रवाहित चन्दन स्परशि समीरण के प्रति--क्या तुम अनुराश श्न्या 


5 


काव्य कोस्तभ: 


-च् 


काव्यकोस्तुभः अल 

" लि हहंध ३ क्राकश मा ; 6 रे ५ ५६ से .ः ५ 6. हे व्कः 9: न रे / ५ हूं. ४ 
अत संस्कृत्रीकलें-शी रसेनी-प्राच्यवन्त्था दिभिरेक द धः 
| ।/_॒.॒.॒ .£.£ _+ श्लेष: ॥७॥ 
(१०) च्योतयित्वाक्षरं किश्विहत्वा चान्यत्‌ प्रकाश्यते । 
अन्योर्ष्थो यत्र तत्‌ प्राहु श्चुधतदत्ताक्षरं बुधाः ॥ 
बधा-क्‌जन्ति कोकिला: स!ले यौवने फुललभम्बुजस्‌ । हि 
कि करोतु क्रड्भाक्षो वदनेन निपीड़िता ॥ 


अत्र रसाल इति बक्तच्ये साल इति रश्च्युतः । वन इत्यत्र . 
थोवन इति यौदेत्त: । वदनेति मे च्युते बच्च ॥ बथा घा- 


हो गई हो ? जहईपर विविध भाषाओं के शब्द में एफत्ता होतो है 


इस प्रकार क्षब्द धक्त रचना को भाषासम अलडूपतर कहते है । 
सञ्जुल मलिमज्जोरे कल गम्भोरे, विहार सरसी तोरे विरसासि 
फेलिकोरे, किसालि घोरे--मन्धसार समोरे, शब्द खमूह उक्त आाषए 
खमुह में समान रूब से प्रब्त होते हैं । ०५ 
(१०) च्यूत दसाक्षर अलडुगर का वर्णय करते हैं-- 
च्योतृयित्वाक्षरं कचिहत्वा चान्यत्‌ प्रकाइथते १ 
अन्योष्यों यत्र तत्‌ प्राहु ब्चुधतदसएक्षरं बुधा:॥। 


प्ल्पः /क् 
8 


अक्षर का प्रयोग न कश्के अथवा प्रयोग करके जहाँ अन्य अर्थ 


का प्रकाश किया जाता है, जहाँ च्युत वत्ताक्षर अलड्भूर होता है 4 
“कजन्ति कोकिला: साले यौवने फललमम्बुजम्‌ ५ 
कि करोतु कर ज्भाक्षी बदनेन निपीड़िता॥। द 
यहाँ 'रसाल' कहुना उचित था, किन्‍्त 'साल' कहा गया है १ 
एवं चने कहना था, किन्‍ल 'योौवने कहा गधा है । 


क्‍ डे जि 
“बदनेन यहाँ ने! कहना उचित था, एवं 'धः कार कय 'फ््योल 


औ नहीं हुआ है । अपर उछबहरआ्-- 


[ श३ह 


*#,** - # ० ७ 


._._._ ऱरर्््ररः<ऱ़़़््फर की -अानह, ा ा84  .503# बा: “५. 049- १-८ 30: शाप: गायाई......६* ०५ 


१३२ | काव्यकौस्तु भ: 
पुर्ण बन्द्रमुखी रम्या घामिनी निर्मलाम्ब रा। 
करोति कस्य न स्वांतमकान्तमदनोत्तर ॥ 

अन्न ये च्यते के दत्ते कामनोति ॥॥८॥। के 


(११) अन्पोर्थों विस्फुट यत्र बिन्द्रादि-प्रच्युतावषि ॥ 
प्रतीयते विद: प्राहुस्तद्विन्दुचुयतकादिक ॥ ..... 
 यथा-सुन्दरि बिन्दुच्यतके तब नेपुण्यं बभूव पुण्येन ! 
..... शशिम्रुखि वशीकृता5 भ्ठं शी सम यक्त्वया त्वरया ॥॥ 
अन्न त्वदधीता में बंशीति स्फ्ठटमप रोडर्थ: )। 


“पुर्ण चन्द्रमुझ्ी रम्था या।मनी निम्मंलाम्बरा । 
करोति कस्य न स्वान्तमेकास्तमदनोसरम्‌ ॥। 
.. पूर्णचन्द्र मुखोी रम्या निम्मेलाम्बरा। यासिनी किस के चित्त को 
एकान्त सदनोन्‍्मत्त नहीं करती है ? यहाँ "यापम्रिनो” पदस्थित 'य 
कार अपसारण कर 'ककार सन्निवेश से कामिनी पद होगा। एवं 
प्रसज़ सद्भगूति भो होगी । 
(११) बिन्दुच्यत का वर्णन करते हैं-- 
“अन्यो5र्थों विस्क॒ट यन्र बिन्द्वादि-प्रच्यतावपि ) 
प्रतोयते विद: प्राहुस्तद्विन्दुच्युतकादिकम्‌ कर. #. 


बिन्दु प्रभुति न होने पर भी यदि अन्यार्थ का बोध होता है तो-- 
उसे बिन्दुच्युत अलडू.र कहते हैं । न 
उदाहरण - 'सुन्दरि बिन्दु च्यूतके तथ नेपुण्य बच्चुव पुष्येस । 
शणिम॒लि व्योकृता5भ्ठंशी मम यत्वया त्वरया || 


कै वकगाा 


हे शशिम॒खि सुन्दरि ! विन्द न होने पर भी पण्य से तस्हारा 


नेपुण्य होगा ही, कारण,त॒मने आशु मेरी बंशी को आयत्त में किया । 
यहाँ तम्हारो अधीना मेरो वंज्ञी है, इस प्रकार अपर अर्थ 


| काव्यकौस्त भः 


स-द्रः कलापिनाभैते पक्षिणा धरणीरुहाः । 
विरुतें: स्वागतानीब वारिबाहाय तनन्‍्वते ॥। 
इह मच्द्ररिति विसगें च्यूते भन्द्र:कलापिनासिति। एवं 


| बर्ण व्युतका दिकम॒ह्य' ॥।र्।॥। 


(१२) न लक्ष्यते स्फटं यत्र पदसन्धान-कौशलांतू । 
क्रिय/दि मद्षि प्राज्ञ : क्रियागुप्तादि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 

यथा-पाण्डवारनां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । 

तस्म गां चर सुवर्ण च सर्वाण्याभरणानि च | 


सपए है । ह कट, 
हि मनन्‍द्र: कलापिनामेते पक्षिणा धरणीरुहा: है अयामिजन । 6 निकट करन 


विरुत: स्वागतानीव बा।रवाहाय तन्‍्वते ॥। 
मयूरों की मन्द्र ध्वनि से एवं पक्षवृन्द के शब्द के हारा भानो 
तरु समुह मेघ समुह को स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर “मन्द्रे:' मरद्र 
शब्द के उत्तर में स्थित विसगे लोप होने से मन्द्रेकलापिनाम्‌” शब्द 
निष्पन्न होगा इस प्रकार वर्णच्युतकादि का उदाहरण भी भ्रस्तुत 
करना चाहिये। 


(१२) क्रिया भुप्रि का लक्षण करते हैं-- की 
५, लकेंवते स्फू्ट यत्र पदसम्धान कोदालातु । पा फे 
क्रियादि मदपि प्राज्ञे. क्रियागुप्तादि ततु स्मतसू । «« * 


जहाँ सुस्पष्ठ रुप से क्रियादि का बीध बहों होता है, किन्तु 
पद के अनुसन्धान कौशल से बोध होता है, विज्ञ व्यक्ति वृभ्व के मत 
में यह क्रिया गुप्ति अलझु र है। 
उदाहुरण-- 'पाण्डवानां सभामध्ये दुध्प्यधन अपांगत: । 
_तस्में गां च सुबर्ण च सर्वा्याभरणानि से ॥ 


[ १३३ 


॒ ११४ ] 

अलत्रादुरिति क्लियाया गुप्ति: ॥| 
वबटवृक्षो महानेष मार्गमाक़म्प तिष्ठति। 
तावत्वया न गन्तब्यं यावन्‍नानयत्र गच्छतिवि 
हे बटो एष महावृक्ष इति सन्धि-सम्बोधनयो:॥ “४! 
माधवस्प पुरो5 प्यासां साध्वीनां ब्रजस क्र वाहू। 
राजते बदने तन्‍वी नापि स्वप्रियदेतरसा ॥। 
अत्र मेति कत्त : । दर 
साक॑ सखीभिरागत्य कानने5स्मिन दिने दिने ॥, 
उत्काप्यत्काय मे राति राधा चामतया चत ॥ - 
अन्राकसिति कसंण: । ॒ 


काध्यकोस्तुम: 


यहाँ 'अदु: क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है । 
“बट क्षो महानेष सागंसाक्रस्य तिथ्ठति । 
तावत्वपा न गन्तव्य यावन्नान्यत्र गच्छति । 
यहाँपर है वटो, एब महानु ऋक्ष-इस प्रकार सन्धि एवं सम्बोधन 
बिलुप्रहै।.ःऋ 
माधवस्य पुरो5५्पासां साध्वीर्ना ब्रेजस भ्र वाम्‌ । 
राजते वदने तन्वी नापि स्वप्रियच्चेतसाम्‌ ॥। 
पतिव्रता ब्रजललना वृष्द के चित्त जिस प्रकार माधव के निकट 
में प्रफल्ल होती हैं, उस प्रकार प्रसन्न निज प्रिय वर्ग के ससोप में 
नहों होतो हैं | यहाँ मेति कर्ता का गोपन है । 
द “साक सखी भिशागत्य कानने5स्सिन दिने दिने । 
उत्काप्यत्काय से राति राधा वासतया बत्त ॥ 
यहाँ कम्मं गुप्ति है । 
: पुतिपद्धमयेत्यर्थ कासारे दु:खिता अमी । 
दुर्वारा मानसाहं ता गसिष्यन्ति घनागमसे ॥।* 


काव्यकोस्तुभ:ः 
पुतिपद्धूमयेत्यर्थ कासारे ढु:खिंता अमी | 


। 
है 


अन्न दुवरिति करणस्य । एवं सम्प्रदानादेरू हा शकषम। 


क्: श 


[ १३४ 


4 «वृष "+प्फू 


दुर्वारा मानस हंसा गमसिष्यन्ति धनागमे।। 


ए्ते शब्दालड्धूारा 2 “४ कक छप / द> 


-  अथार्थालड्ाराः। 


हक हे उह वन न 2 ५... +. अचौना जा के लक | 9 8 ५22 ०७ 
] है ;: +ः है * पा हे | है] डे तभी ». करी 
हि ली के 2025 ; पल भर दर हूं 25८: 


१। उपमा तूभयोः साम्य बाच्य वाक्यक्चर्स भंबेत। 


वाक्यगत च स्यात्‌ । रूपकादौ साहश्य॑ व्यद्भचयस्‌ । अनन्वये 


दुर्गग्धमय कर्दम में हुंस समृह बिलष्ठ हैं । वर्षा होने पर वे मानस 
सरोवर को चले जायेंगे। यहाँ करण गुप्ति है, इस प्रकार सम्प्रदान 

गुप्ति प्रभूति का उदाहरण अनुसन्धेय है । 
एते शब्दालडूः।रा. ॥। 


. ४ अथ-अर्थालड्ाराः 


+ 7 7 >० रह 2 * ह ४६३३३ है 


(१) अर्थालद्भूूर का वर्णन करते हैं। 
“उपमा त्भयोः साम्यं वाच्यं वाक्यंकर्ग भवेत्‌ ।” 
गब्दालडूु।र वर्णन के पदचात्‌ अर्थालड्भरार का वर्णन--अवसर 
रा से करते हैं। प्रचुर प्रयोग, एवं चमतकाराधिक्य होने के 
+ रण एवं सादृशय मूलक अलड्ूरों का उपजींव्य होने से अर्थात्‌ 
भ्रीधान्य रूप से आश्रयणीय होने से इसका कथन प्रथम करते हैं । 


' साध्य बच्यमबंधम्य वक्‍्यवये उपमादयो: 


' हुक 5 


दयो: साहश्यमुपभा भवेत्‌ । तत्साहश्यं यदि बाच्यसेक- 


लॉ 
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; 
। 


१३६ |] काव्यकोस्तुभः 


एकस्थेंव साहश्पयप्‌ । उपमेयोपसायां वावयद्वय मंतर त। भ्योषस्या 


भेद: । तां विभजति-- 
पूर्णा चेदुपमेया दि-चतुष्कं शाब्दसीक्ष्यते ॥ ० 
उपमेयं मुखादि उपसान पद्मादि साधम्य गुण-क्रियाकृत॑ 
समाधुय्यंविकाशादि क्वचिच्छब्दसात्रकृतं च। तद्ठ।चकस्तु 
यथेवादि: । एष चतुषु शब्दोपात्तेषु पृर्णोपमोच्यते । 


वक्ष्यमाणेषु रूपकादिषु साम्यस्य व्यद्भअत्वम । बव्यतिरेके 
वेधस्म॑स्थ -प्युक्ति:। उपसंयोपमायां वाक्यद्रयम। अनन्बये चकस्यव 
साम्योक्ति: | इति तेभ्योडस्थाभेदो ज्ञापयिष्यते ॥।” 


उपमान उपसेय का समान धर्म विवक्षित होने से उपमालडूर 
होता है । वक्ष्यमाण रूपक प्रश्नति में चन्द्रादि में साम्य की प्रतीति 
व्यञ्जनावृत्ति से होती है । उपसमा में साम्य की प्रतोत इवादि शब्द 
से वाच्य होती है । व्यतिरेक अलड्»ूर में बंधम्म्यं को भी उक्ति होती 
है, उपमेयोपमा लद्धूगर में 'कमलेबमति मतिरिव कमला--वाक्यद् य 
होते हैं। अनन्वय अलड्ूूर में “राजोीवमिवराजीव्स 

एकमात्र पदाथ की साम्योक्ति होती है । इस रोति से रूपकादि 
अलडूउरों से उपमा अलड्भूवर का भेद स्थापित हुआ । 


उपमा का भेद प्रदर्शन करते हैं-- 
पुणचिदृपसेयादि चतुष्क शाब्दमीक्ष्यते । 

वह उपमा पुणी एवं लुप्ता भेद से द्विविध हैं--छपमान उपमेय 
गत साधारण धरम वाचक पद, सादव्य बोधक पद, एवं उपसान 

0 *%ऋग' बाचक पद का प्रयोग होने से वह पूर्णा उपम्रा होती है । 
उपमेय मुखाबि, उपप्तान-पद्चादि, साधम्यं-- गुण क्रियाकृत 
साधुय्यं विकाशादि, कहीं पर शब्द मात्र कृत होता है। उस के 
बाचक पद- इव प्रभ्नति होते हैं। इनचारों का उल्लेख शब्द से होने 


प्ले पूर्णा उपमा कहते हैं। 


क्राव्यकोस्तु भ: [ १३७ 
श्रौती यथादिभि योगादिवार्थंव तिना च सा । 
आर्थों समादिभियगात्तुत्याथंबतना त्था ॥ 

यथेववेवार्थवतयो यत्र श्रुता एवं साधभ्य बोधयन्ति सा 
श्रीती । समतुल्य सहशादितुल्यार्थवतिभि यंत्रार्थात्‌ 
साधम्यस्य बोध: सा त्वार्थो । 


कुछ 


“श्रौती यधादिभि योगा दवा्थंवतिना च सा। 
आर्थों समादिभियोरतत्तत्याथंव/तना तथा ॥। 
इय॑ पुन: श्रौती यथेव वा शब्दा इवार्थों वा वरतियति | 
- आर्थो तुल्य समानाझा स्तु॒ल्यार्थो यत्र वा वतिः॥. .,; 
पुणॉपिसा पें--पथा, धृव,वा शब्द, एवं उपमानान्तर में प्रयुक्त 


द तुल्यादि पद का प्रयोग हो, एवं श्रवण समकाल में हो उपसान 


उपमेयगत सादःय का बाध होता हो, धो, «तो उपमा होतो है, इस 
प्रकार तस्य, इब, इवार्थ में बिहित बरति प्रत्यय का प्रयोग होने से 
श्रोती उपभा होती हे । द ्््ि द 

तुल्यादि शब्द प्रयोग का दृष्लान्त--'कमलेन तुल्य मुखभ्‌ 
आदि शब्द से समान, सद॒झ प्रभृति शब्द को ज।नना होगा। 'कमलेन 
तुल्यं मुखम्‌' यहाँ उपमेय मुख में साम्य का विश्ञाम उपमेय मुख पे 
होता है । 'कमल हरिमखस्य तुल्यम्‌ यहाँ उपमान में साम्य का 
विश्राम है। 'रकमल हरिसुखश्च तुल्यम्‌' यहाँ उपमानोपमेय दोनों में 
समताका विश्र म होता है। अर्थानुसन्धान से ही साम्यका प्रतिपादन 
होता है । सम, तुल्य, सदृशा-द तुल्यार्थ झब्द का प्रयोग होने से ही 
भ्रर्थी उपमा होती है। इस प्रकार 'तेन तुल्य॑ क्रिय,चेद्ग ति:” सूत्रसे 
बत्तिप्रत्यय होता है, ब्राह्मणेन तुल्यमधीते ब्राह्मणवदधोते क्षत्रियः, 
यहाँ तुल्यां बिहित वि प्रत्ययका प्रयोग से आर्थी उपसा होती है । 


श्श्र्न ] द काव्यकोस्तु भ: 


वाक्यगा समासगा तद्धितगा च श्रोत्ती तथार्थो चेति षोढ़ा 
पुर्णापमा । क़सेणोद[०--- 
बचोमतं यथा स्यादु कुस्भाविव कृचो पृथ्‌ । 
गन्ध श्रन्दनवन्सोदी तब कि बहु वर्णये ॥ 
अन्न क़मेण श्रौतीत्रयं । कम्भाविवेति समास: | चन्दनवदिति 
षष्ठचन्तादिवार्थ बवति: । 


ज द धा वाकये समासे च तद्विते चेति षड़ बिधा । 


श्रोती आर्थो पूर्णोपमाका भेद प्रदर्शन करते हैं-- 
द “द्धा बाक्ये, समासे च तद्धिते चेति घड़ विधा ” 
बाक्य, समास, एवं तद्धित गत श्रौती आर्थो पूर्णोषमाषड़ बिधा 
हैं । “॥ तद्धितिे समासेडथ वाक्य हू श्रौतार्थो च 
... _तद्धित सभास, वाकये भेद से लोन लोन प्रकार भ्रौती आर्थों 
उपमा होतो हैं । न + आल बह कल 
जे “बचोमृतं यथा स्वाद कुम्मायिय कचोपथ | 
; गन्ध वचन्दनवन्मोदी तव कि बहु वर्णये ॥ 
._ थाणी अमृत के समान स्वादु है, क्‌ स्भवत कुच द्वय स्थूल है। 
तम्हारो चन्दन के तुल्य भामोदी गन्ध हे-अधिक वर्णन त॒म्हारा 
ओर क्या करें। 
इस विषय में श्रीकृष्ण वाक्य यह है-- 


“सोरभमम्मोरुहवन्मुतस्प कुश्साबिव सतनौपोनों । 
हृदय मबयति बदन तब धार दिन्दुयंथा राध ।।”' 
हे राधे ! तुम्हारे मुख का सोरभ कमल के समान है। कुस्म 
के समान स्तनद्ठय स्थल हैं, शरतु कालीन चन्द्रभा के समान तम्हारे 
बदन समझ को आनन्दित करता है। प्रथम वाक्य में सामान्य धम्स 


5 2०. (५ * हे खत जे 


| अमकड 


फर्श 
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काव्यकोस्तुभः द ५४३ [ ११६' 
अब्जेनास्यं सम फुल्ल कुन्दाभम्‌ स्मितभुरक्चलें । 
देव पीयषवत्तस्था मोदनोष्ध रपललब: । 

अन्न क़सेणार्थोत्रयं, पीयुषबदिति तुल्याथे बछ्तिः । 


सौरभ है, उपमान अम्मोरुह है, मुख-उपसेण हे बलि प्रत्यय-उपसा 
का प्रकाक्षक है | बह पुर्वोपमा है, तत्र तस्थ, इव, इचार्थ में वति 
प्रत्यय होने से तद्धितमत भ्षौती है ५ 

द्वितीथ्ष वाक्य में “कुम्भाधिच स्तनो पीनौ' यहाँ 'इवेन समासो 
विभक्तन्न लोपश्' सत्र से समास होने से समासचता भ्रोती पुर्णोपभा 
है । द्वितीयाद्ध में वाक्य रूप होने के कारण यथा शब्द भरेतोपर 
होने से वाक्यमता भौती पूर्णोपमा है + 


इस ग्रभ्थोक्त इलोक थें क़म पृ्वक श्रोत्रीतय का उदाहरण है, 
“क्म्मभाविव!' स्थल में समास है, 'चन्दनवद्‌' वाक्य सें षष्टचन्त के 
उत्तर इब्ाओं में वति प्रत्यय है । जिबिष आर्थो का उदाहरण -- 
अब्जेनास्यं सम झलल कुन्दा्भ स्मितभ ज्ज्वलमु । 
/ देव पीयषरत्तस्मा भोदनोषधर पहल्‍लव: ।। 


है देव ! कमल के तुल्य उसका मुख, फुलल्‍ल क्ुन्द के सघान 
उज्ज्वल हास्य पीयूष के समशन उसका अधर पल्‍लव मोदन है। यहाँ 
क्रमपुबंक आर्थोत्रथ है, पीयष पद में त्ुल्धर्थ में बति भ्रत्यध हुआ है । 

इसी प्रकार “मधुर: सुधावद्धर: पतलवसल्योपत्तिकोभ्लपाणि: 
साधव मशनेत्राम्यां सदी चपतले जल लोचने तस्याः। यह लिविध 
जार्थों का उदाहरण है १ 

सखाने कहा- है माजव ! शाधा का अधर--सुधा फे ससान 

+ संधुर,-पुष्य के समान कोसल, मृगनयन के तुल्य लोचनदह्वय हैं, | 

यहाँ सुधावत्‌-तद्धितगा आर्थों पुर्णा है, पललच तुल्या समासगा आर्थो 
पूर्णा है, मृगनेत्राम्यां सदशी -वाक्यथा आर्थों पूर्णा है। अपर दृष्टान्ल 


... शशि शशि किक कककी किक डकफिफकशफकशक कक कक कक लक 


श्ड्न केाव्यकों स्तु भः 
बाला प्रकटिव्टी का संहतिरिव पाणिनीय-सन्नाणां । 
चेतोवृत्तिरिवामभोी निरुपम-जड्घालता विभाति पुरः || 
अन्न शब्दमात्रसाम्ये श्रोतीयं श्लेषोपमेत्यच्यते |... .... 
अथ लुध्ता- द के 
लुप्ताएध्ीयमेय देरेकद्वित्रद्ग्रहा द्ूवेत्‌ ॥ ५. ५ + जज 
उपमयादीनां चतुर्णा मध्ये एकस्प द्वयो स्त्रयाणां वा 
वाचकैगृहीते लुः्तोपणा ।सा च वाचकलुप्ता धर्मलुप्ता 
धर्तवाचकलुप्ता वाचकोपमंयलुप्ता उपमानलुप्ता वाचकत- 
उपमानलुता धर्मापतानलुधा धर्मोपसे पवाचकलुप्ता चेत्यट्ूधा । 
यथा-अश्नश्वामो5बजतुल्यास्पों विधयन्हुदये सम । 


“बाला प्रकटितटोका सहतिरिव पाणिनीय--सत्राणासु । 
चेतोवृत्तिरवातो निरुषम--जडघालता विभाति पुर: ॥ 
बह प्रदटटितटीका बाला पाणिनाय सत्रों की संहति के समान 
एवं चित्तवृत्ति करे समान तथा निरुपम पदचारो के सप्तान सम्मुख में 
प्रकाशित है । कक 
यहाँ शब्द मात्र साम्य से श्रौती इलेघोपमा है। * 
पूर्णाषोढ़ा प्रकीत्तिता” पूर्णोपमा षड़ विध हैं । अभैन्तरें लुपोपमा 


का वर्णन करते हैं-- हज 
लुनाष्ठधो ग्मेयादेरे कद्वित्रधप्रहा:दूबेतु।. 70! 
उपमेवादि के चारों के मध्य में एक, दो, वा तीन का बाचक 
शब्द अगरृहीत हाने पर लुप्रोपता होती है। वहु वाचक लुप्ता, धर्म 
लुप्रा, धरम बाबर लुपा, वाचक्ोफ्सेयलुता उपम्तान लुप्ता,वा चको प्तात 
लुप्ता धर्मोपमानलुप्ता धर्मोपमेयबराचक लुप्ता ये आठ प्रकार हैं | 
उदाहरण--' अशभ्रश्यामो 5ब्जतुल्यास्थोी विधयन्हुदपे मस 


कठ्पको रुतु भः द [ १४१, 
हुए: कृष्णातट कृष्णों भक्तानां कल्पपादप: ॥। 


अन्राशञ्नश्याम इति वाचकस्येव शब्दस्य लोप:। अब्जत॒ल्यास्प 
इति धर्मलोप: । कल्पपादप इसि धर्मवाश्रकलोपः । 
विध्षयन्रिति वाचको पर्सेयलो प: । आत्मामं विधुमिवाचरन्‌- 
नित्यात्मन उपमेयस्थ सहोपमाबाच्केन लोपात्‌ । 'यत्पादाभ्यां 
सम क्यापि मनोज्ञ नेंव वोीक्ष्यते । एब चित्तहर: क्ृष्णो 
भाग्येनवोपलभ्यते । पूर्वाद्धे उपमानस्य लोपः | पराढद्ध तु 
बाचकोप-मानयो: ।। 


8... ७ 


ही न्‍ा 
नास्ति यत्सद॒शं क्वापि नापि तुल्यं यदाख्यया । ४ 


हरिणीनयना राधा तमाधावति केशथं | 


कृष्णातट में भक्त कल्पपादप श्रीकृष्ण को देखा, वह मेघश्याम- -' 
वण है, एवं उसका कमल के तुल्य बदन है, उसने मेरा हृदय को | 
आलोडित किया। न 

उक्त श्लोक में उत “डश्नव्याम? पद में बाचक 'इव' शब्द का * 
लोप है, 'अब्जतुल्य आस्य यहाँ धर्मलोप हे । 

'कल्यपादप' यहाँ धर्म वाचक लोप है, 'विधयश्निति' बाचको पमसंय 
लोप है, 'आत्मान विधुमिवाचर ह्वित्यात्मन उपसेयस्य सहोपमा 
वाचकेन लापातु ॥| यहाँ उपभावाचक के सहित उपमसेय का लोप है। * 

''यतु पाद।भ्यां सम क्वापि मनोज्ञ नेव वीढक्ष्यते । क्‍ 

एच चित्तहर: कृष्णो भाग्येनोचोपलभ्यते प्र 

यहाँ पर्रद्धि में उपमान का लोप है, पराद्ध में वाचक एवं : 

«६ उपम्य का लोप, है। 39408] 
“नास्ति यत्‌ सह क्वाषि नापि तुल्यं यदाख्यया॥ 7 
हरिणी नयना राधा तसाधावति केशव ॥। कर का 


बृष्ट: कृष्णातटे कृष्णो भक्तानां कल्यपादप:॥ 
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अत्न पुर्वा्द धर्मोपभानथों लॉपः। परार््ध तु धर्मोपसेय- 


जिसके समान कोई नहीं है, जिसके तुल्य नामसे भो कोई नहों है, 
वह हरिणी नयना राधा केशव में आसक्त है । यहाँ पूवर्द्धि में 
धर्मोपभान का लोप है, पशरटद्ध में धर्मोप्सेष वाचक का लोप है। 
हरिणी के नयनत के समान मनोज्ञ नयन है, जिसके--वह राधा। 
लुप्रीपमा का भेद इस प्रकार है-- 
पृ्णावद्‌ धर्म लोपे सा बिना भ्रोतीन्‍्तु तद्धिते ॥” 


सा लुपोपमा धर्मस्पय साधारण गुण क्रिया रूपस्य लोपे पूर्णाषदिति 
पूर्वोक्तरीत्या घट प्रकारा: । क्ल्त्वन्न तद्धिति भोत्यसम्भवात्‌ पश्च- 
प्रकार: | द 
साधारण गुण क्रियारूप, उपसान उपभेय गत साध,रण धर्म का 
लोप होने से तडद्धित गता, सम्रास गता, वाक्य ग्रता, रूपसे श्रौती-- 
क्षार्योी पड़ुविध होगी । किन्तु तद्धित में श्रोत्ी असम्भव होने से भोती 
द्विविधा हैं, आर्थो त्रिबिधा क्रमसे पश्चेविधा लुप्तोपमा होगी। षट्ठी 
सप्तमी विभक्तच्न्त सें वत्तिप्रत्यय होता है, प्रत्यय भी सामान्य धर्स 
की अपेक्षा से होता है। सामान्य घधर्मका प्रयोजन होने से षष्ठी सप्तमी 
विभक्त नहीं होगी, अत: समास गता बाक्यगता द्विविधा श्रोतो होगी | 
उदाहरण- मुख भिन्दु यंथाराधे ! पल्लचेन समः कर:।. 
छत बाणो सुधेव विम्वाभमो8 धिग्‌ वच्नवन्मन: 
!/. है राधे ! मुख इन्दू के समान, कर, पलल्‍लव के सम्मान, वाणी- 
सुधा के तुल्य ओष्ठ--विम्बकल तुल्य है, किन्तु बच्चा तुल्य मन को 
-.. घिक्‍कार है। इन्दुपेथा--वाक्ष्यगा- शक्रौती लुप्ता, 'पहलघेन सम: 
.. बाक्यगा आर्थो लुप्ता, सधेव - समःसगता थरोती लुप्ता है, पल्लवेन 
. सम:-वबाक्‍्यगा आर्थोी लुप्ता है, सुधेव, सभास गता भ्रोती लप्ता है, 
विम्बाभम्‌ - समासगा आर्थों लप्ता है। + 
बज्ञ्रवतु-तद्धितगा आर्थो लप्ता है । पे 
लुप्तोपमता का विभाज- प्रकारान्तर से करते हैं-- 


काव्यकोस्तुभ: [ १४३ 
बाचकानां । हरिण्या नयने इब सनोज्ष नयने यरयाः सेति। 


के जज 


“आधार कम्मं विहिते द्विविधे च कचचि कचड़िः । 
कर्म कत्तोणमुलि च॒ स्यादेव पश्चधापुनः । 
धर्म लोपे लुप्तेत्थनुषज्यत्ते । फच्चच रूचडः, णमुलः कलाप मत्ते 
यिन्नायि नमः | क्रमेण पथा--- मल 
“अन्त: पुरोयसि वने तनुजोयसि त्वस्‌ ॥ .... .... ५. - 
पाल्यं जन गिरि सुताप्यनु जायते ते । 
दृह्दः प्रजाति स्मृत च्ति व्च मिन्द्र.... .... .; «४ का 
सश्चारयत्र भुवि सा रति वजेन्दौ॥... .. 
.. अधिकरण कारक-कर्म कारक के उत्तर विहित कच्चच्‌ द्विविध 
होने से लप्तीपमा भी द्विविधा होती हैं. कच्यड़ः प्रत्यय में एक प्रकार, 
कर्म कत्त में नमुल कर्म में कर्त्ता में नमुल होने पर प्रत्येक एक एक 
प्रकार होकर समुदाय से लुप्नोपभा पाँच प्रकार होती हैं । “घमंलोपे 
लुप्ता सा? पुर्व॑ बादय के साथ सम्बन्ध है, कथडः णमुल: पाणिनि के 
मतसे | कलाप के मत में--'थिन्नायिणम: प्रत्यय है । 
एक हो पद्च में उक्त पथ्चविध लुप्तीपमा का उदाहरण प्रस्तत 
करते हैं। 
बने अन्त: पुरोयसि--आधार में क्चच्‌ । तेनुजोयसि' ट्य॑ं--कम्मं 
में कयच, अनुजायते--कचडः, अमृत झा ति दह्श--कर्म्स में गमल, 
सञ्थार कत्त क में नमुल है। 
सूख पुवंक विहार हेत अन्त: पुरीयास पद का प्रयोग हुआ है, 
तनुजीयसो त्यत्न स्नेह निर्भरता का तथा साधारण धमंका लोप है । 
इस प्रकार अन्यत्र भी अनुसन्धान करना चाहिये। यहाँ यथापि तथा 
तुल्य।दि दाइद न होने से भौती नहीं होगी । अतः धर्म का लोप होने 
«से दक्ष प्रकार लुप्रोपमा हैं । | 
| उपसान का लोप होने से भो लुप्तोपसा होती है, उपमान का 
केंथन न होने से वाक्य गत रूप से एवं समास धत.रूप से दो प्रकार 
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लुप्तोपम होती हैं। उपभमान पद का प्रयोग न होने से उस के उत्तर 
प्रयोज्य इृवादि दाब्द का प्रयोग नहों हो गा, अठ: क्रौती भेद सामान्य 
का भेद होना सम्भव नहीं है, चन्द्र पद का प्रयोग न होने से केबल 
'इबमुखस्‌' से बोध नहीं होता है । 
आर्थो के सध्य में केवल वाक्ययगत समास गत लुप्तोपमा दो 
प्रकार होंगी । लक्ष्म्या मुखेत तुल्यं रम्यं नास्ते नवा नयन सदक्ञी 
यहाँ मुख नयन प्रतिनिधि वस्त्यनन्तर गम्यभान होने से उपमान का 
लोप है, यहाँ 'मुखेन तुल्पत्र्‌” मुखं यथेदसु नयन सद॒हां  'दगिव' इस 
पाठ से श्रोती की सम्भावना है, इस से दोनों के भेद में श्रोत्ती आर्थों 
. भेद से चार प्रकार होना सम्भव होने पर भी प्राच्तीन रीति से दो 
प्रकार हो कहा गया है। ओपम्य वाचक, सादव्य वाचक 'इवादि' 
शब्द का लोप से समास में क्विप्‌ प्रत्यय से दो प्रकार लुपोषमा होगी 
“ओऔपम्य बाचिनों लोपे समासे क्विपि च॒ द्विधा” |] 
... क्रमेण प्रथा-राधया मुख विग्वव र.कापोयषरहिमव्दोति' 
कोकिलति श्रुति मधुर गायत्‌ पश्चम विदेष्द सेकान्ते'' 
... राधा का सुखव्म्बि पृणिस। के चन्द्र के समान प्रकाश होता है, 
श्रति मधुर पञ्चम स्वरालाप के द्वारा कोकिल के समान आचरण 
करता है, यहाँ 'कोकिलति' स्थलमें औपम्य वाच क््विप्‌ का लोप है । 
उपसा धमं का भी लोप है, ऐसा नहों. 'गायतु--इस से प्रकाशित 
हुआ है । 
“दिप्षासभा से वाक्ये च लोपे धर्मोपभानयो: 
एक एक का लोप से लष्तोपमा का वर्णन कर दो दो के लोप से 
जो लप्तोपमा होती है, उसको कहते हैं-- 
सामान्य धर्म एवं उपमान का लोप होने से अर्थात्‌ युगपत्‌ 
उभय का भप्रयोग ते समास में वाक्य में द्विवा लुप्ता उपमा होगी । ५ 
उदाहरुण “लक्ष्म्या मुखेन तुल्य रम्यं नास्ते नयन सदशम््‌” यहाँ 
सामान्य धरम का तथा उपमान का अध्रयोग से बाक्य गता लुप्तोपमा 


मी आम कलर कक स जम रमन ली सि शमी मलिक 
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काव्यकोस्तु भ:ः . [ १४५ 
है। “नवा नयन सदृहाम्‌! 'रम्य' सामान्य धम का प्रयोग होमे से 
उपसान का भी प्रयोग न होने से सदश शब्द के साथ नय॑न दावद 
का समास होने से लप्तोपमा हुई हे । 


“क्विप समासगतः द्वधा धम बादि बिलेपने 


पथा 'बिधवति मुख रमाया: अन्न विधवतीति मनोरमत्व क्थिपो 
लॉप: । 'मुखाब्जमस्या इति' पाठे समासगा ” सासान्य धर्म' इवादि 
सादश्य वाचक शब्द का युगपत अप्रयोग से क्विप प्रत्ययगता, समास 
गता द्विधा लुप्तोपमा होतो हैं। 
उदाहरण--'विधवति मुख रमाया:' यहाँ विधवति सनोरभत्थ 
कव्विष्‌ का लोप है, 'मुखाब्जमस्या:”' इस प्रकार पाठ: से संपास गता 
लुप्तोपमा है । 
“उपमपेस्य लोपे त्‌ स्थदेका प्रत्यये कयचि !! 
यथा--“'वतेेय त्रिकृमआलोक बिकस्वर बिलेचन:। ८5 
चक्र णोदू दण्ड दो दंण्ड: सहस्रायुधोयति ॥ 
उपमेय का लोप से कर्म का लोप होने से लप्तोपमा होती है, 
उपमेय का अप्रयोग से क्वच्चच प्रत्थय से एक प्रकार लुप्तोपमा होगी 
दृष्ठान्त- दिति तनयों का विक़म की देखकर उत्फुल्ल नयन हरि, 
केवल चक्र से ही उनके भ्रुजद्य-सहर्न आयुध का काय्य किये थे । 
यहाँ शस्त्रायुधभिबात्मानमाचरतीति बाक्यमें उपसेयस्य आत्मनोलोप: 
“धर्मोषमेय लोपेडन्य।? 
धर्म सामान्य धर्म एवं उपसेय का युगपतु अप्रयोग से अपरा एक 
विध! लुप्तोपमा होगी । 
उदाहरण--बदशसि प्रशरत्ति क्ृष्णात्‌ क्षोरोदयन्ति सिन्धव: सबवे, 
“यहाँ क्षीरोदमिव आत्मातमाचरनण्ति इति उपसेय आत्मा, साधारण 
5 सन अ 0००३७, शकक्‍्लता लप्ता है । 
..._“ब्वि लोपेतु समासगा” 
सम्प्रति उपमान, उपभेय, सामान्यधर्म के सध्य में यथा सम्भव 


१४६ | जे काव्यकोस्तु भः 


७ लोप होने से लुप्तोपमा होगी। उपमान, सादइय वाचक शब्द 
# सीधारण धर्म का लोप होने से--अर्थात्‌ प्रयोग न होने से समास गता 


अन्या एक प्रक्नार लप्तोफ्मा होगी । 
उदाहरण--''सा म्ृभ लोचना” यदा सृगस्य लोचने इब चशञ्चले 
,, लोचने यस्पा इति समास में उपमा ततु प्रतिप.दक साधारण धर्म्मों 
पप्तेयाधा लोप 
.. अत: उपमा का भेद सप्त विशति हैं। पूर्णा- षड़ विधा, लुप्ता 
एक विश्ञाति विधात समष्ठटि से--विद्याति प्रकार लप्तोपमा हैं । 


नाम उदाहरण- 


पी » जीतो ३--तद्धित मता १ सौरभमम्भोरुहवन्सुखस्य 
जा समास गता १५  कम्भाविव स्तनोपीनों 
. वाकक्‍्यगता १ हुदय॑ मदयति बदन तव शरदिन्दू 
हि | 0७, ,५ चॉया राघ ! 
पृर्णोोपमा६ कह अमल हि 
आर्थो ३-- तडद्धितवगता ६ मधुरः सुधावदधर:। 
दर, समासगता १ पहल्‍लव तुल्यो5ति पेशलपाणि 
53 77+; वाक्यगता १ चकित सृगलोचनाम्यां सदी चपले कष 
20 लोचने तस्या: । 
लैंप्तीषंसा २१-भोती २ समासगता १ वाच: सुधाइव । 
20 0000 वाक्यगता १ ऑए्टस्ते विम्बतुल्यः 


दाक्यगता १ पाणि: पल्‍लवेनसम 
कर पथेबि ४. कचच्ति २ आधारात कच्चचि १ अन्तःपुरोयसि बनेषु 
डे कम्म ण: क्वचि १ पोरं जन सतोयसि 
'ध्या .हिका-5: | कचडडिः १ कत्तु: कचडिः १ श्रीस्तव रमणीयते 
8 वय488 ,!777!. णमुलि १ अमृतद्य तिदझवं दृष्ट: । 
कत्तरि णमुणि १ इन्द्रसचआर सम्बरसि 
उपमान छोपे २ वाकच्गता १ तस्याम खेनसदशं रस्यं नासते 
४४७ ४४४7. सम्ासगता १ नवानयन तुल्य॑ रस्यसू ९ 


क्ाव्येकोस्तुभः के हे : [| १४७ हे 
इचादि लोपे २ समास गता १ सुधाकर मनोहर वदनस्‌ ॥ 
ध क्विप्‌ प्रत्ययभता १ कोकिलति श्रृति मधुर गायतु 
पञ्चम विश्वेषभेकान्ते 
सॉमाग्यधम उपमानवज्य है 
एतयोरुभेपोलेपि २ समासगता १ नवा नयन सह 
वाक्यगता १ लक्ष्म्या स्‌खेन तुल्य॑ रम्यं नास्‍्ते 
सामान्य धम इधादिदच 
एतयोरुभयोलेपि २ विवप प्रत्ययगता १ विधवति म खंरमाया: 
संमासगता १ मे खाब्जमस्या 
उपमेयलोपे कचत्ति ९ कमभ्म णि फ्चचि १ विकस्वर विलोचलन: 
सहर्रायुधोयति । 


५।) 
अकिक | 
चाुछा ड़ | 


सामान्यधम उपमेयश्च हि मु 


एतयोरुभयोलपि १ कम्म लि कच्ेचि १ क्षीरोदयस्ति साथरा३ 
उपपमानं, इत्यादि सामान्य जग 
सम दच, एपां सबे लोपे १ समासगता १ खाराधा मुगलोचना। 
तेनोपमाय।भेदा: स्थ॒ः सर्प्तावशर्ति संख्य का: । 
“एकरूप: क्वचितु क्वापि भिन्नः खाधारणो गुण: | # & 
शिनने विश्यानुविम्धत्वं शब्दमानेण बा भिदा । द 
साधारण धर्म लोप से एबं अल प्र साधारण धरम से उपमाः 
हो प्रकार होंगी । उसमें से अलुप्त साधारण धर्सके भध्य में विशेष 
कुछ कहेते हैं, कहों पर साध रण धर्म एक प्रकार होता है. चस्ल॒त . 
एक प्रकार भहों, कहीं पर दल्तुतः उक्त प्रकार भेद युक्त है | भिन्न 
चस्ल में श्विम्बानुविम्ब भाव होता है। दपंण में भूख का प्रतिविश्व 
भख से भिन्न होकः भी अभिन्न होता है, इस प्रकार उपसान उपमेय 
गत धर्म कब वस्तत्तभेद होता है, किस्तु सोसादृश्य हेतु अभेद होता है, .. ' 
शब्द से ही भेद होता है, वस्तुत्त भेद्द नहीं है । | 
| एकदेश विवलिनी उपमा भी है | हा 
“एकदेद्य विवत्तिन्य पसमा वाच्यत्व गायते | भवेतां यज्ञ समम्यस्थ 4 - 


कि णनन्न् ज>््णणणओं 


कक 


श्टंढ | ड़ काव्यकोस्तुमः 
सालोपमा यदेऊल्पोपसानं भूरि वीक्ष्यते ॥ यथा- 
. कुमुद्वतोब शीतांशो: केतकीव सनोभुवः । 
नलिनोब रवेरासोन्मनोज्ञा राधिका हरे: ॥ 


यहाँपर साम्य का बोध अभिधा से व्यञ्जना से होता है । 
साहइ्य का बोध भो अभिधा व्यञ्जना से होता-वहाँ एकदेश 
..विवत्तिनी नासिका उपमालडूतर होता है। एकदिशा में साम्य का 
वाच्यत्व भाग में विवत्तंतन होता है, दृष्टान्‍्त--नेत्र रूप उत्पलों के 
द्वारा पश्मस्य बदन से स्तन रूप चक्र वाकके द्वारा यमुना श्ोभित है । 
यहाँ उत्पलादि के सहित नेत्रावि का सादइय शब्दतः लम्या है, 
यमना में अद्धना का सादउय, व्यञ्जना से लभ्य है । 
यह उक्ति श्रोराधा के प्रति श्रीकृष्ण की है, सालोपसा का 
बर्णन करते हैं-- 
सालो षसा यदेकस्योफ्सान मुरि बोक्ष्यते । अथवा- 
मालोपसा यदेकस्मिनु उपमान भवेदबह 
एक के अनेक उपभान होने से मालोपसालड्ुूर होता है ॥ 
उबाहरण - “कुमह तीब शीतांशो: कैतकोीव मनो भु व: । 
नलिनोव रवेरासीन्मनोजझा राधिका हरे: ।। 


शीताशु की कुमबबती के तुल्य, कन्द्ष को केतकी के सह॒दा, 
सथ्यं की नलिनो के समान श्रीहरि की राधिका मनोज्ञा थी | द्वितीय 
का उदाहरण--पोर्णमासी के प्रति वृन्दा की उक्ति-- 
बा:रजेनेव सरसी शशिनेव निश्चीथिनी । 
सधुनेव वन श्रेणी कृष्ण सड़ेन सा वभो,'सा--राधा। 
आओकृष्ण के सद्भः से इस प्रफार हो भिता हुई, जिस प्रकार कभल 
से सरोवर शोभित होता ७४ >|* र,त्रि चन्द से शोमिता होती है। वसन्‍्त 
काल से वनश्रेणी जिस प्रकार शोभिता होती है। .. 


(कि ... [ श्ढ६. 

यथो द॒र्धेमुपमेपस्योषमभानत्व-प्रक्कतप्न |... | ! 
यत्र स्थात्ता रसाभिज्ञा वदन्ति रसनोपर्सा #/.| 

प्रधा-- चन्द्रायते शुक्लरुचापि हुंसो 
हू हँसायते चारुगतेन कानन्‍्ता । 

. कान्तायते स्पशेसखेन वारि 

न + वारीयते स्वच्छतया विहार: ॥१४ 
एकस्पंवोपसेयत्वोपभानत्वमननन्‍्वय: 

एकवाक्यगतमिति शेष: । यथा--- 


सिन्धु: सिन्धुरिव ज्यायानिन्द्रिन्दुरियोज्ज्बलः ॥२।। 
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३ रसनोपमा 
यथोद्ध्व मुपमेयस्यो पमानत्व--प्रकहप्न । 
यत्र स्पात्तां रसाभिज्ञा वर्बान्ति रसनोपर्सा॥ 
. डपसेय उपसान के समान प्रतीत होने से रसनोपमा होती हे। 
“चन्द्रायते शुक्लरुचाष हंसो हंसायते चारुगतेन राधा । 
राधायते स्पद्य सुखेन बारि वारोयते स्वच्छुतया विहारः ॥॥ 
हुँस शुक्र कान्ति से चन्द्र के समान श्रतोत होता है। मनोज्ना 
पतन लीला से श्रीराघा--हस गसनोी होती है, जल, स्पशं सुख से 
राधा के समान प्रलोत होता है, विहार स्वच्छता हेत बारिके समान 
प्रतिभात होता है। अनम्वय अलड्जुगर -- 
एकस्यंवोपमेयत्वोक्मानत्वमनन्वय कम 
उपमानोपमेयत्वसेकस्पव त्ववनन्चय: । कक 
| एक वाक्य गत होने से ही उक्त अलडूगर होगा । हैं 'रल 
। सिम्धु: सिन्धुरिव उ्यायानिःदुरिन्ट्रियोउज्वलः ।#! 
एक पदार्भ युगपत्‌ उपभान उपसेय भाव को प्राप्त'.करने से 


9 
| 


४०] काव्यको स्तंभ: 

पय्ययिण द्वघोस्तच्चेहुपरमेघोप्भोच्चते | 
तदुपरमंयत्वमुपमानत्व॑ च यह भयोः क़मेण स्थाह्ावय।भ्यां 
तदोपमेयोपसा । खथा--- 


अनन्वय अलकऊ्ूार होता है। सिन्धु सिन्धु के समान श्रेष्ठ है । एवं 
चन्द्र, चद्ठ के सतनान उज्ज्वल है । अथवा-- 
“कृष्ण: क्ुष्ण इंवादीपि राधा राधेव तत्नचेतु।. 
तदा तयोलंक्षणं वा केन कुर्य्याद्‌ बिलक्षणम्‌ु । ,.कुत 
कुंषग--क्रृष्ण के समान प्रकाशिस है, राधा भी राधा के समान 
शी।भित है, तब दानों का विल्क्षण लक्षण किस से किया जाय | 
"अन्न कृष्ण राधयोरनम्य सदक्षत्व प्रतिपादलायोपस्सेयो पमान 
भावो विवक्षितः । कृष्ण: गोविन्दवद्‌ भातात्युक्तो 
लाटानुप्रासाहिविक्तत्व॑ं स्थातु । किन्टवत्रो यित्यादेक एव शब्द 
प्रधोक्त योग्य: “अभनन्‍्वये च शब्देकचमोचित्दादानषजिकम 
लाटानप्राम एतस्मित्‌ साक्षादेव प्रयोजकर्म्‌ ॥ | 
हाँ श्रीराधा कृष्ण का अनत्य सहशत्व प्रतिपादन से 
इपमेयोपमानाव हो विवक्षित हुआ है, कृष्ण गोविम्द के समान 
प्रकाशित हैं, इस प्रकार कथन से लाटान प्रास से भिन्न प्रतीत हीता 
है, किन्त बहाँ औचिध्य के कारण, एक द्ब्द को रखना ही ठीक है, 
कहा भी है, अनन्‍्वय अलडूगर में दाष्द का अभिन्न आनुपविक होना 
_ नियत नहीं है, किन्तु लाटासुप्रास में शब्दंब्य होता सबथा निग्मत है 
_ अन्यथा लाट।सुप्रास अलद्भार महों होगा 
उपषमेयोपगालड्भुत र -- ''पर्ष्यायिण हयोस्टउ॑चेदुपमेघोपसो च्यते | 
पथ्ययिण दो रेत्ततंपमेयोपसः पता । पस्ययिण-व्यत्ययेत । 
एतद॑पर्मामापमेयत्वस । अर्थात त.क्यद्थे 
पर्य्याथ क़रमसे उपसान उपसेय परस्पर उपसेय उपमान होते 
हैं, तो -उपमेयोपमालड्ूूार होगा, पर्य्याय दाब्द से व्यत्यय, पर 


क्ाव्यकोस्तुभ: [ १५१ 
श्रीरिव श्रीश वाणी ते वाणीव श्रीमनो रमा ॥३॥ 

_ प्रतिवस्तपर्मकस्मिन्साधम्यं वाकययो: र्थिते ॥ यथ[--- 
राधया माधवों भाति माधवेनंव राधिका। 
रजन्पा राजते चन्द्र श्चन्द्रेणेह रजन्यपि । अन्नोभयत्र 
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बत्तन को जानना होगा, यह उपमान उपमेय, अर्थात्‌ वावयद्वय में 


यह अलड्ूगार होगा । पुत्र वाक्य का उपमान उत्तर वाक्य का उपमेय 
होगा | उद हरण -- 


“श्रीरिव श्री#॥ वाणी ते वाणीव श्री मंनोरमा ॥३॥। 


है श्रीश्: तुम्हारी बाणी श्री के समान है, एवं श्री वाणी के 
समान सनोरमा है । अथवा-- 


. श्रीराधिकानन्य समान सत्य सौमाधुय्थ सम्पत्तिरिवाघविद्विष: 
साधुय्य सम्पत्ति रपीयसुच्चकः श्री राधिकेबानुपसा विराजते ।।”” 
अत्र राधिकाघविद्विषमाधुय्ये सम्पदो: सदश्वंवस्त्वन्तरं नास्तीति 

ग़म्यते ।। 
श्रीराधिका श्रीकृष्ण को साधुय्यं सम्पत्ति के समान अपर वस्तु 
है ही नहों | क्रीराधिका की अनन्य सम्मान सत्य सोमाघुर्य्य 
ह्म्पत्ति है, श्रीकृष्ण की माधुय्य सम्पत्ति भी राधिका की सम्पत्ति 
के समान है । 
प्रतिवस्तृपमा-- प्रतिवस्त्‌ पमंकस्मिनुस धम्यें बाक्ययो: स्थिते ॥ 
वाक्यद्वय में अर्थात्‌ उपझान उपमेय में एक साधर्य होने से प्रति 
वस्त्‌ उपमालडूगर होता है । दृष्टान्त-- 
“राधया माधघवो भाति साधवेनंव राधिका | 
रजन्या राजते चन्द्रदचन्द्रणह रजन्पाप ॥? यहा उपम्रान 
व दीप्ति रूप धम्म का कथन दब्द भेद से हुआ है, इस 
प्रकार वंधम्म्य के हारा भी उक्तालडूगर होता है। 


| 
; 
ह। 
( 


गम 
 दोपिरूपो धर्म: शब्दभेदेनोपास:। वंधम्यंण चेय॑ दृश्यते ॥ | 
. चकोय्ये एवं चतुरा श्चन्द्रकाचामकर्स णि । 
बिनावन्तो ने निपुणा: सुहशों रतनमंण ॥ 
- मालारूपा यथा-- 


हू राधा के द्वारा माधव प्रकाशित हैं, एवं माधव के द्वारा 
_श्रीराधिका प्रकाशित है। रजनी में चन्द्र शोभित होता है, एवं चन 
. के द्वारा रजनो शोभिता होती है। 
उक्त है,--''प्रतिबस्तपमा साम्पाद वाक्ययो गेंम्यमानयो: 
एको5पि धम्मे: सामान्‍य यत्र निदिश्यते पृथक । 
गुण क्विया रूप धर्म एक होने पर भी भिन्न आनुपूर्वोक रूपसे 
कहा जाता, बह प्रति बस्तपालडूूर होता है, प्रतिबस्त--प्रति पदार्ष, 
हो उपमा--साद्श्य है, अत: प्रतिबस्तृपमा है। दृष्टान्त-- 
“श्रीराधयानन्य समोदृद्ध्वेया हत 
मनो हरे धावति नापराड्भरनाम्‌ 
सरोजिनी सन्प्रधुलम्पट: सुदा * 
बलल्‍लीं पर: प्र/>चति कि मधुश्नत: । 
.. अन्न धावन प्राध्वन क्रियपोरेकार्थतेव पोनरुक्तचनिरासाम; 
भिन्न वाचकतया निद्िष्टा । 
असमोद्ध्व॑ राधा से हरिका मन हरण हुआ। वह सन अपर; 
अड्भना के प्रति धावित नहों होता है | सदा सरोजिनी का उत्त# ल्‍ 
मधु में सदा लम्पट मधुप क्‍या अधर बलली के और जा सकता है | 
यहाँ धावन क्रिया एवं प्राश्वन क्रिया की एकार्थता है, पुनरुक्त नहीं हैः” 
अत; भिन्न दाब्द से उक्त है। वधम्म्यंक्ा उदाहरण-- 
. «३ चअकोय्यें एबं जतुरा इचन्द्रिकाच्ासकर्मणि । 
.. विनावत्तो ने निपुणा: सुहशो रतनमेण ॥ 


६ 


आ 


[ १५३ 
विमल एवं रविविशदः शशी प्रकृतिशोभन एवं हि दपणः । 
शिवगिरि: शिवहाससहोदर: सहजसुन्दर एवं हि सज्जन: ॥ 


काव्यकोस्तुभः 


हृष्टान्तो यत्सधमेस्य बस्तुन: प्रतिविग्बनं । _ 
सधमंस्येति पुर्वेत्तो5स्य भेद: । यथा- कर 


जाल "जानकर, 


मा कि 


चन्द्रिका पान कर्म में चकोरी निपुणा है। शोभन नयना 
रसास्थादाभिज्ञता व्यतीत रति नम्म में निपुणा नहीं होती है । अपर 
दृष्ठटान्त-गोप्य एवं हि गोविन्द न॒त्याग्येस्तोषयन्त्यलम्‌ हटा विनान्य- 
जगन्नाय्यों न योग्या रासकम्माीण ' ह 
नृत्यादि के द्वारा गोपी गण ही कृष्ण को सखी करती हैं, उनसब 
को छोड़कर जगत्‌ की नारोगण रासकाय्य हेत॒ योग्या नहीं है । 
मालारूपा प्रतिवस्त॒ुपमा-- ही 
“बिमल एवं रविधिधशद: शजशी प्रकृत्शि।भत एवं हि दपंण:। .% 
शिवगिरि: शिवहाससहोदर:ः सह जरनब्र एव हि सज्जन: ॥ 
रवि, विमल है, चन्द्रमा-सन्दर है, दर्पण भी सुन्दर है, शिव 
गिरि कलास, शिवहास सहोदर है, ननन्‍्दात्मज तो सहज ही सुन्दर है। 
यहाँ बिमल, विशद एकार्थ का दाचक है । हृष्टन्त भलडूर-. 
हृष्टान्तो पत्‌ सघमंस्य वस्तुनः प्रतिव्म्बिनम । 
सधमंस्येति पुबंतोइस्य भेद:। अयमस्तपि साधम्म्ध वधम्म्पषियां 
द्विधा । 
प्रतिबस्तपमा के समान हृप्जान्त अलडूःर भी प्रतिबस्तु से 
समर्थित होता है । अतः: प्रति बस्तपमा के पश्चाव हष्टान्त अलडूगर 
को कहते हैं। यहाँ समात सद्शधम है, प्रति वस्तृपमा के सदश 
अभिन्न नहीं है, धर्म शब्द से गुण एवं क्रियाको जानना होगा | सहश 
पदाथ का प्रतिविम्त भाव से स्थापन को दृष्ठान्त बहते हैं। लक्षण में 
प्रति बस्तपसा से भिन्न विश्वाने के निमित्त सधर्स पद का उपन्यास. 


ह्श्डत द काव्यकोंस्तुभः 
जन: कृष्णपदध्यायी विषयान्माभिवांछति । 
माकन्दमुकुलास्वादी निम्बकान्तात्ति कोकिलः 0७ 
बेधम्यें पथा- 
त्वयि दृष्टे कुरज्भाक्ष्या: त्न सते मदन-व्यथा | 
... हदृष्टानुदयभाजीन्दों ग्लानि: कुमुद-संहतेः ॥ 
-# प्रतिवस्तृपसायामेकस्य साधम्यंस्य द्विर्रुक्तः । दृष्टास्ते 


हुआ है। यह भी साधम्म्य वंधम्म्यं से दो प्रकार होते हैं, दृष्टान्त 
क़ममश “जन: कृष्ण पवध्यायी विषयातन्नाभिवाष्छ त | 
" माकन्वमुकुलास्वादी निम्बकान्नात्ति कोकिलः ।। 
श्रीकृष्ण चरण ध्यान परायण जन विषय को नहों चाहता है, 
आम्रमुकलास्वादी कोकिल निसव॒का आस्थादन जिस प्रकार नहीं 
करता है । 
“शोमते गुण हीनापि गी: कृष्ण गुण योगत:। 
शालग्रामादि संस्पर्शाद वन्दय स्थात्‌ पाललं जलम्‌ । 
श्रोकृष्ण के गुण रपशसे गुण होन वाणी भी शोभित होतो है, 
शालग्रामादि के संस्पर्श से पडुमय जल भी वन्दनीय होता है । 
बेधम्म्य का उदाहरण 
“त्वायिहृष्ट कुरद्भाक्ष्या: स्र सते सदन व्यथा । 
दृष्टानुदय भाजीन्दो ग्लानि: कुमुद-संहते: ।। 
: तुम्हें देखकर कुरद्धाक्षी को मदन व्यथा विदृरित होती है, 
चन्द्रोदय को न देखकर कुभुद श्रेणीग्लानि को प्राप्त करती है। प्रति 
वस्तु उपम्ता में एक साधम्म्यं को हो द्विरुक्ति होती है। प्रतिवस्तु 
उपमा के दृष्ठान्त में राधा के द्वारा बचन सें सनोधावन प्राध्वन क्रिया 
४७७४ 4४७४४७७७४४ से एकारथ का बोध होता है, अत: प्रति बस्तुपमा ही है। दृष्टान्त 
अलडूगर स्थलमें समरत धर्मो का प्रति विम्बबत्‌ अवभास होता है+ 


क्राव्यकोस्त भ: [ १५४ 


सर्वेषां धर्माणां प्रतिविश्ववदवभाश:॥ अर्थान्तरन्यासे तु - 


समथ्यंसम्थक वाक्य यो: . सामान्य-विशेषभाष 


इत्पेषामसांकय्य ॥॥५३। हर द 
बोध्पः सोईर्थान्तरस्यासो यतसाभान्यचिशेबयों:4 ४“ 
हैतुहेतुमतोश्चाषि तदन्धेन समर्थन । 
सामाध्यस्य विशेषेण समर्थन, विशेषस्य च सामान्येन । 
हेतो हँतुमता समर्थनं, हेतुमतश्च हेतुनेति बत्‌धिधोडर्थान्तर- 


: न्यास: । समथनस्य साधस्यबधर्म्यास्यां हृह्तत्वादष्टविधत्तां 


भजति । 
क्रमेणीदा०-वृहत्सहायः कीर्य्यॉन्त क्षोदोपानपि गच्छ्त्ति । 
सम्भुपाभ्भोधिमभ्येति महानथ्या नधापगा ॥॥ 
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जज +२२७०+-। 


हान्त अजडूवर स्थल में शोभा वन्‍्द्धता प्राप्ति क्रियाहय को सस्ता 


है, किन्तु एक रूपता नहीं है, यहाँ समथ्धं समर्थक बाय का सामान्य 
विशेष भाव से अर्थान्तर न्यास होता है। प्रति चस्तपमा एवं इृष्टान्त 


अलडूगर में उस प्रकार नहीं है । अत: उससे यह भिन्न अलडूर है। 


अर्थान्तिरन्यास अल डुग र-- पे 
बोध्य: सोडईर्थान्तरन्‍्याश्ो यत्सामान्य चिहेषयो । 
हैतहितुमतोश्वापि तदन्येन संसर्भभ्‌ ॥। 


५।. विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन, सासान्य फे द्वारा चिदेष 

फी समर्थ त,हेतुमानु के द्वारा हेतुका समथ न, हेतु के हारा हेतु मानुका 

समर्थन --इस रोति से चतरविध अर्थान्तर न्यास होते हैं। साधम्य 
धम्म्यं के द्वारा समर्थन रंष्ठ होने के कारण वह अलड्डूगर अष्टविध 

होते हैं । 

. क्रमदाः उदाह रण-बृह॒तृसहाय: कार्य्यान्त क्षोदीयानपि गच्छति । 


पी मर वतन तिफशाननल जम जी री की कक फेज की 


१५६ ] कांव्यकोौस्तुभ: लि द [ १५७ 


अन्न विशेषेण सामान्प्रस्य समर्थन । के कारित्वरूपस्य हेतोः समर्थनं ॥ 5: 
. चिन्तयन्नागतः कृष्णं गान्दिनीनन्दनो यथा |... । ..... पुथ्वि स्थिरा भव भुजड्भम धारयेनां 
तथव सत्कृतस्तेन सफला हि सता कृति 5 त्वं कूमराज तदिदं द्वितथं दधीथा:। 
अत्न सामान्येत विशेषस्य । दिककुझजरा: कुरुत तन्नृतये दिधोर्षा 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ । ... रामः करोति हरकासु कमात्तसज्यम्‌ ॥। 
वृणते हि विमश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपद: ॥| अन्न हरकामु कात्तसज्जीकरणेन हेतना पथ्वीस्थैय्यदि 
: अब्न संपत्करणेत का्यंण सहसा विधानाभावस्य विभश्य- काय्यस्य समर्थनम। एतानि साधम्पोदाहरणानि बंधम्यें यथा 
सम्भुयाम्मोधिमम्येति महानझ। नगापगा || हरिविमुखस्य ममंते प्राणा निर्यान्तु गान्दिनेयस्य । 
यहाँ विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन हुआ है । क्षुद्र व्यक्ति तत्पदपड्ध[जमधुपा ये स्यथु जाविन्त ते ध्रव॑ जगति। 
भी वृहद्‌ व्यक्ति की सहायता से कार्य्य सम्पष्न कर सकता है, जिस | "“एय: 
प्रकार पंत से निगंत महानदी के सहित मि!लत होकव क्षुद्रनदी भी । यहाँ सम्पत्‌ करण रूप काय्ये के द्वारा सहता विधानाभावात्मक 
सागर में मिलित होती है । विभृश्य कारित्व हेत्‌ का सप्तर्थन हुआ है । क्‍ 
साम:न्य के द्वारा विशेष का समर्थत-- 'पृश्चि स्थिरा भव भुजद्भम धारयेनां 
'चिन्तयन्नागत: कृष्णं गान्दिनी नन्दनों यथा । त्वं कुमंराज तबिदः द्वितय दघोथा:। +# 5 
तथय संस्कृतस्तेन सफल हि सतां कृति: ।। दकक्‌डजरा: क्रुत तन्‍नृतये दिधीर्षा .+ तनथ 
यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समथन हुआ है । श्रीकृष्ण का के पा सा हे बल रि 
चिन्तन करते करते अक़ र कृष्ण के समीप में जिस प्रकार उपस्थित कक में गुणापण कर रहे हैं, राह पृथिवि ! तुस 
हुआ,उसप्रकार ही वह कृष्णकृत्त कसमाहत भी हुआ । कारण-सज्जनों स्थिर हो जाओ, फल द्विगुणित 
क्को कृति सफला होती रूप से इसे धारण कर, व्गि कच्जर वृन्द स्थिरतव्व साथक हेत घारण 
5 . यहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन हुआ है। करने को प्रचेष्टा कर। 
_/ “सहसा विबधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद । यहाँ हर फकाम्मु क आजसज्जीक रण के द्वारा पृथिथी स्थेय्यादि 
... वृणते हि विमृदयकारिणं गुगलुब्धाः स्वयमेव सम्पद:॥॥ रूप काय्यं का समथेन हुआ | ये सब साधघम्म के उदाहरण हैं। 


4०७७४ कि>225त का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
हरिविमुखस्य म्सते प्राणा निर्यान्तु गान्विनेयस्थ । 
ततृपदपड्ूजमधुपा ये स्थु जोंवन्तु ते भ्रवं जगति ॥ 


सहसा हो कार्य आरम्भ करना उचित नहीं है। अविवेक ही 
पश्म आपद का स्थान है। विवेक पूर्वक कार्य कारी व्यक्ति को गुण 
लुब्धा सम्पद्‌ स्त्रयं ही बरण करती है। 


७ गम की अल लक लटक कद पर व पलक जी >ल क जी क 


(| ता काध्यको स्तुभ: 
! ... अतन्र सामान्येन विशेषस्य समथन ।। 
गुणानामेव दोरात्म्याद्धरि ध्ुर्य्या नियुज्यते। | 


असंजात--किणस्कन्ध: सुखं स्वित गोगेडि: । 
अत्र विशेषेण सामान्यस्य, एचसन्यदूद्य ॥६॥। 


उपमेयस्पो पसमास।|शद्याधिक्यं निबध्यते । 
| व्यतिरेक स्तदा बोध्यो व्यत्ययादप्यरूो भधघेत्‌ ॥। 
पवचिदुपमानादुपमेयस्याधिक्यं क्वचित्तृपमेयादुपमानस्य तत्‌। 


गैगग-ननान पधाणण के गाशिजब्बणणणबा- ओला“ एा 7 


हरि विभख गा दनेय अक्र र कहते हैं, मेरा प्राण निर्गंत हो 
जाय। शभ्रीहरि पादपड्धुज मधुपगण को ही जगत्‌ में जीवित रहना 
उचित है | 
यहाँ सामान्य के हारा विशेष का समर्थन हुआ है। 
गुणानामेष दोरात्म्याद्धुरि धुर्थ्या नियुज्यते । 
असंजात-“किणस्कन्ध: सुख स्वपिति गोरगडि: || 
दोरात्म्य हेतु गुण गणों का नियोग प्रथम किया जाता है-* 
मक्षिका न वेठने से अलस गो सख से शयन करता है । 
यहाँ विशेष के द्वात सामान्य का समर्थन हुआ है । 
5... इस प्रकार अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करना कत्तव्य है | 
व्यतिश्ेक अल ड्ूूग र- 
उपमेयस्योपमानाशच्याधिक्यं निबध्यते । 
। व्यतिरेक स्तदा बंधध्यो व्यत्ययादप्यक्षो भवेत्‌ ॥। 
धदि उपमान से उपमेय का आधिक्य बर्णर होता है तो अथवा 
उपमान से उपमेपान्यन नहीं होता है तो,व्यतिरेक अलड्धार होता है 
ा#काग | ४४४४४७७४ “आधिक्यम्‌पमे यस्योपसानान्यनताथबा--व्यतिरेक 
स-च--एक उक्त--अनुक्त हेतो पुन स््रिवा। 


- औ- 


क्राव्यकोस्तुभ:ः 


चतुरविधो5पि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतो5थंत: 

आक्षेपाच्च द्वादशाधा श्लेषेडपीति त्रिरह्ठ धा ।। 

प्रत्येक स्थान मिलित्वाष्रचत्व,रिशद्‌ विध: पुन:॥ 7 * 

उपमेयस्य उपसानादाधिक्ये हेतुरुपभेयगठमत्कष कारण उपमान 

गत निकषं कारणशथ्व | तयोहे पोरप्युक्तादेक: प्र'्येक रूम॒दायेन वानुक्तो 
त्रिविध इति चतृदिधध्प्यस्मिःनुपभान्पमेयत्व--निवेदन 
शब्रेनाथेन क्षेपेणयेति द्वादश प्रकारोषपि 'इलेबे' अपि शब्दादइलेषे-- 
इपिभवतोति चतुविदशयति प्रकार:। उपमानात्‌ न्यूनतायामप्यनयंच 
भड्ाया चतुर्विशति प्रकारतेतिमिलित्वाए्ट उत्वारिशद्‌ प्रकारो 
व्यतिरेक: । 


गुण अयबा दोष के द्वारा बिलक्षण होने का नाम व्यतिरेक 
अलडूगर है। यदि गृण बा दोष के द्वारा उपमान से उपभेय का 
आधिक्य होता है, उपसमेय का आधिक्य, अथवा उपसेय का उपभान 
से न्‍्यून न हो तो, यह व्य'तरेक अलड्ूर होता है । 
हेतु का कथन, एबं अकथन व्थतिरेक से तीन प्रकार होगा, उपमान 
उपमेय का वंधम्म्यं से ही व्यत्तरिक होगा। उपम्ान की अपेक्षा 
उपमेय का उत्कर्ष अथबा उपकषं होने से व्यतिरेक होगा, उपमा सें 
बंधम्म्यं नहीं है। यहाँ वंध्रम्म्य॑ है। उपमान की अपेक्षा उपमेय 
अधिक हुने से एक प्रकार होगा, उपमान की अपेक्षा उपभेय की 
ग्यचता से द्वितीय प्रकार है। हेत की उक्ति से एक प्रकार ही होगा 
हेतु का कथन न होने से तीन प्रकार होगा, केवल उपमेय का उत्कर्ष 
कारण उक्त न होने से एक प्रकार होगा । केघल उपमान का उत्कर्ष 
का कारण अनुक्त होने से एकविध है। सम॒दाय से यह तीन प्रकार 
हैं। इस प्रकार हेतु उक्त होने से जो एक प्रक्रार होता है, उस के 
सहित अनुक्त हेतु सस्पन्न त्रिविध के मेलन से अलडूगर चर्ताद 
होगा | उक्त रीति से सम्पन्न व्यतिरेक चतविध दाब्दत: सादइय 
क्रैयन से आक्षेप व्यक्जना से समान सदध्ादि का बोध होने से 
द्ादशविध होगा, चार का गुणन तीनसे होने पर द्वादश विध होगा। 


[ १५६ 


ह। 
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|... १६० ] काव्यकोस्तुभ: | क्वाव्यकीस्तुभ: क्‍ [ १६१ 
मर इलेष एवं अबलेष से दो प्रकार होकर चतुरकिशिति प्रकार |! हैं। अभडगुर गुग सम्पन्न विधुप्रिय राधावक्त 4भडःगुर गुणमक्त 
| होगा, उक्त रीति से उपसान से उपमेय न्यून होने पर भो व्यतिरेक - विधदय निर्मीलित पद्मक्तो पराजित किया । यहाँ जिगाय यह उपमा, 
चतुरविद्ञति प्रकार होगा. द्विंगुणित होकर अष्टचत्वारिशत प्रकार आपेक्षभ्या है । गुण विधु शब्द हिलए्ठट है, गुण दिधु याग के अभाव. 
होगा | उपसेय का उदाहरण--- ०. से अनुक्तित्रय हैं । ः 
| “. *. राघिकरेय हरे: ब्लाध्यसद्गुणावाल मण्डिता। “नदी न देशो$पि हरे त्वऊचाब्धिइच सम: कुत. । 
|| : न सासान्‍्यगुणान्यस्त्री य्थनां त॑ प्रसादय ॥॥ दोषाकर प्रियोपसि त्वमसौदोषाकर प्रिय: । 
'“विभडगुर गुर्ण पद्म विधदय निरोलितम्‌ 
जिगायाइ-गुर गुण राधा वक्त' विधुष्रियम ॥ 
कृष्ण, चन्द्र के समान क्षीण कल नहीं हैं। और इन्द्र के समान 
पक्षमित्‌ भी नहों हैं, सूय्य॑ के समात्र तापप्रद भी नहों है। इस रीति ._ 
से यह अलडूधर माला रूप भो होता है। इस प्रकार उपसेय की 
बिलक्षणता से उदाहरण समूह हैं। 


न्यूनता का उदाहरण- ... छिहीदरा 
“ज्लीण: क्षीणोईपि शशोी योभूयो वर्द्धते सत्यम्‌ । ः 
विरम प्रसोद सुन्दरि ! यौवन सनिर्वत्ति यातं त्‌ ॥। 
क्षीण से क्षीण होते हुये भी चन्द्र पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं-- 
यह सत्य है, है सुन्द।र ! प्रसन्‍न हो, रुको, यौबन चले जाने से लौटता 
नहीं है। यहाँ उपमयभूत यौवन की अस्थिरता का अःधिव्य है । इससे 
उपसान से उपमेय का आधिक्य से एवं विपय्यंय से व्यत्रिक है, इस 
प्रकार किसी के लक्षण में विपय्यंय पद अनर्थक है, कतिपय व्यक्ति 
का कथन उसी प्रकार है । द 
किन्त्‌ यह कहना ठीक नहीं है, वयोंकि आधिक्य न्‍्यनत्व का 
सत्त्वासत््व विवक्षित है, चन्द्र की अपेक्षा यौवन का असत्त्स प्रकाशित 


॥ 

श्लिठ् है, क्षीणतानन्तकलतालोप से पूर्वंबदनुक्ति है। है हरे ! नदी है, किया, इस उदाहरण में बधा कथडिचतु समाध न है । उपहानादि 
नदेश होकर भो त॒म समुद्र के समान कैसे हो ? तुम दोषाकर प्रिय की अपेक्षा से उपलेयमृत नल का अपकर्ष प्रतीति ही व्यत्रिक है, 
| 


| अन्न श्लाघ्यसद्गुण: सामान्य गुणयोकुक्ति:, तयोद्व पो: क्रम-- 
क्‍ युगपदनुक्तों क्रमेण चानुक्तो त्रयो भेदाः, इति चत्वारों भेदा:। यथा 
| 


ह॥ .... टब्देन शाबदमौपम्यमत्न । अश्नेव अन्य स्त्री ठुल्यनासिति पाठे आर्थ 
मोपम्यम्‌ । अनुक्त त्रितयश्चथ पृबंबत। इत्य्रीमिदा: । 

“निम्मलं ते मुखं राधे जयतीन्द कलड्िनम्‌। 

क्‍ :.. सामार्थ्य क्षिप्तमौपम्य मत्नानुक्तित्रयश्च पु्बंबत इति दादशर्भेंदा: । 


क्रीराधिका श्रीकृष्ण के प्रशंसित गुणों से मण्डित हैं। अन्यस्त्री . 
| उनके सामान्य गणों से युक्त नहों है। यहाँ पर इलाघ्य सद॒गुण- 
॥ सामान्य गुण को उक्ति, उन दोनों की युगपदनुक्ति से क्रमद्: तीन 
भेद होते हैं“इस रोति से चारभेव हैं। यथा शब्द से शब्दोपम्य है । 
इस शोक में अन्य स्त्री तल्येनामिति पाठ में आर्थो-ओपम्य है। 
अनुक्तन्नितय भी परुवंबत है-इस प्रकार अष्ठविधभेद हैं। 
हे राधे ! तुम्हारा मुख निम्म॑ंल है, इसने कलडूः चन्द्र को जीत 
ल्‍ लिया है | सामर्थ्याक्षिप्त औपम्य अनुक्तिन्रय भी पूर्बव॒त्‌ है । इलेष में 
दृष्ठान्‍्त--न चन्द्रवत्‌ कला: क्षोणा हरेइनन्तकलष्यते' हे हरे ! तम 


अनन्त कला सम्पन्न ही चन्द्र की कलाके सदुश--यह क्षग्रिष्ण नहों 
हे । यहाँ इवार्थ में बति का प्रयोग है। यह दइब्दोपम्य है। कलाशब्द 


हो, किन्तु वह भी दोषाकर प्रिय है। यहाँ सम दाब्दस आर्थो उपसा। | ही कही। वह विपय्यंये व ८ हने से (उ हू हा है । अत; तयूनत्ाथव। 
च् | 5 ...., :३. * " 95 2 न 5 
है । नदीन शब्द छ्िष्ट है, अन्त्यादद्य का क़मसे युगपत्‌ अनुक्तित्रय | है क्‍ उप्ठु कहा है? ७ हु, ... .. कान तहीडरः 


| 
ः हू 


१६२ ] काव्यकौस्तुम: |. काव्यकौस्तुभ: [ १६३ 
क्रमेणादा ०-पलल्‍लवित:ः कल्पतरोरेष विशेषः क्रस्थ ते बीर। रक्तस्त्वं नवपल्‍लवे रहमपि श्लाघ्य: 5ध्यायाः गुण 
. भूषयति कर्णसेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुरुते । स्त्वामायान्ति शिलोमुखा: स्मरधनुमु क्ताः रखे सामपि । 

कान्तापादतलाहति स्तव सुदे तद्वन्मसाप्यावयो: 

सर्वे तुल्य मशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृत: ॥ 

श्लेषविच्छित्तिको5यं व्यतिरेक: | शुद्धो बधा--- 
तत्तद्गुण रगाधा: सन्ति न का धामनि स्त्रियोउस्थ हरे: । 
आधार: खलु राधा नियतमसाधारणप्रेम्ण: ॥७॥। द 


“विपय्यंये वा इस के अनुसार हुआ है। 
व्यतिरेक भेद सड्भु लनमु । 
उपमेयगतम॒त्कर्ष कारणम्‌ू, उपमानगतमपकष 
कारणञअ्व एतयोरुभयो रेवोक्तो-- १ 
शाब्दोपम्पे--केवलोपमेय गतोत्कर्ष कारणानुक्तो--१ 
केबलोपमेय गतापकष कारणानक्तो-- १ 
श्लेष--१२ तयोरुभयारेवानुक्तो ४ 
उपमानादुपमेयस्य आथो पम्ये--उक्तक्क मेण--४ 
आधिक्पे--२४ .._ आत्षिप्तौपम्पे--उक्तक्रमैण--४ 
.. शाब्ह्रेपम्ये-- उक्तक्रमेण-४ 
अइलेषे १९ आथो पम्ये-- उक्तक़मेण---४ 
हे "जी :. आत्षिप्रौपम्पे. उक्तक्रमेण ४ 
उपमानगतम॒तुकषं॑ कारणमु, उपभेयगत 
मपकष कारणश्व एतयोरुभयोरेवोक्तो १ 


मृषयति कर्णमेक: परस्तु कर्ण तिरस्करुते ॥ 
हे बीर! त॒म्हारे कल्पतरु विशेष कर का यह पलल्‍लवित है, 
एक कर्ण को भूषित करता है, किन्तु अपर कर्ण को तिरस्कार 
करता है। 
“रक्तर्त्वं नवपल्‍लवे रहमपि इलाध्ये: “प्रदाया: गुण 
स्त्वरामायान्ति शिलो मुखाः स्मरघनुम क्ता: सखे मासपि। 
कान्तापादतलाहति स्तबमदे तद्वन्ममाप्यावयो 
शाब्दोपस्ये--केवलोपमान गतोत॒कर्ष कारणान॒क्तो १ गज तत्पतशा कर के वलम हू जाती सता का कता | 
केवलोपसेयगतापकर्थ कारणानक्तो २ पु | 8४ “तम नव पललव सपृुह से रक्त हो, में भी प्रशंसनोय प्रियाके 
इलेष ११५ तयोरुभयोरेवानुक्तो १ हु 9 |. शुणों से रक्त हैँ, तुम्हारे समीप में भ्रमर द्वुन्द कक रहते हैं, मरे 
उपमानादुपमेपस्य आथोौ पम्प्रे-उक्त क्रेण ४ |. निकट भो कन्दपं धेनु से मुक्त शर समूह की रहते द रे र औ 
न्यूनत्वे २४... आक्षिप्रोपम्ये उक्त क्रमेण ४ तलाघात तुम्हारे पक्ष में आनन्दकर है, मरा भी वहो है, हे सखे 
४८... शाब्दोपम्पे-उक्त क़रमेण ४ अज्ञोक ! तम्हारे हमारे में सब कुछ त॒लय हैं, किन्तु तुम अशोक हो, 
आथोौ'पम्पे--उक्त फ़मेण ४ ओर मुझ को विधाताने सशोक बनाया है । 
श्लेषे १. आशक्षिप्तीपस्ये--उत्तक्रसम ४ पहाँ इलेष विच्छित्तिक व्यतिरेक है | शुद्ध व्यतिरिक का उदाहरण 
“ लक द “तत्तद्‌ गुणरग'धा: सन्ति न का धामनि स्त्रियोधस्य हरे: । 
प्रस्तुत अन्पोक्त लक्षगस्य दृष्ठान्त:-- आधार: खसलु राधा नियतमसाधारणप्रंग्ण ।'७!। 


“पल्लबित: कल्पतरोरेष विशेष: करस्य ते घीर | उन उन गुणोंसे परिपूर्ण ललना भ्रीहरि को क्या नहीं है ? किन्‍्त 


| 
| 

| 
। 

रा 

॥॥ कि 
वि जन 

! |! | 
डर 
है 


.._ तदेब॑ पञचधा--क्रमेणोदा हर णम्‌- 


क़मण: उदाहरण--यह है - 


१६४ ] द हु काव्यकोस्तुभ: 
अप्रस्तुतप्रशंसा त्‌ सा चेतु प्रस्त॒तमाश्रयेत्‌ । 
अप्राकरणिकस्य प्रस्तावश्चत्‌ प्राकर/णकमाक्षिपति तदाइ 


प्रत्तुतप्रशंसालद्भार:। तद्भेदानाहु-- काय्येकारण-सामान्य- 
विशेष-सह्शषु हि। 


जा 


है रु नि 


स्थात्प्रस्तुतेष हेत्वादे: सहशस्यथ च शंसनम्‌ ॥ 


आश्लिष्य कवच गतः कान्तो न जाने सखि सम्प्रति ॥। 
अब्न दुःखिता किमित्युपलक्ष्यते इति का प्रस्तुते तद्ध तोः 
कान्तविच्छेदस्प प्रस्तावः ॥॥१॥। 
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श्रीराधा ही नियत असाधारण प्रेम का आधार है । 


अध्रस्तत प्रशसा+- 
बह यदि एस्तुत को आश्रय कर होती है, तो उसको अप्रस्तुत 
प्रशंसा कहते हैं । 
अप्रकरणिक का प्रस्ताव यदि प्राकरणिक क्षर्थ को सचित करता 
है तो, वह अप्रस्तुत प्रशसालड्रार हंता है। उसके भेद को कहते हैं-- 
“क्ाय्यं कारण सामान्य विश्येष सह्दोषु हि-- , 
स्ातु प्रस्तुतेषु हेत्वादे: सहशस्य च दांसनमु” .... 


कांय्यं कारण--सामान्य विद्येष एवं प्रस्तृत सदह्ष में सदश हेतु का 
कथन होने से अग्रस्तत भ्रशंसालड्रार होता है। यह पशञ्चविध हैं-- 


“आएशिलएप क्वगत: कान्‍तो न जाने सखि सम्प्रति॥ 


है सखि ! कान्‍त आलिज़ून कर सम्प्रति कहाँ चला गया, में 
नहीं जानती हैं [| संख ! । 


काव्यकोस्तभ: 9 वि! [ ५६५ 
यात्यस्तं पुष्णि कुर्बेन्ति वेशान्क्ृष्ण ब्रजाड्भाताः 
|. अन्र क्ृष्शान्तिकागपने हेलो अ्रस्तुते तत्काय्येस्थ 
वेशरचनस्प ॥॥२॥॥ 
गहना कुहतां छेत्तु रामनामानि कीत्तेय | 
अन्नाचिद्या--त्िनाशकतया भक्ति-सामान्ये प्रस्तुतें नाम- 
कोत्ततस्प भक्तिविशेषस्थ ।! ३।। 
प्रषपाय वनिता नाथ कमनीयातियत्नतः । 
अत्र स्वस॒खी रूपे घिशष प्रस्तुत नायिकासामान्यस्प ।४॥। 
कनक।चितमुलो5यं तमाल: किल दीव्यति । 
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तुम दु.खिता क्‍यों जन पड़ती हो इस प्रकह्नार कहने के उह शप 
से उसका हेतु कानन्‍त विच्छेद को कहा गया है। 
“बात्यस्तं पुष्चि कृब|न्त वेशानु कृष्ण ब्रजाड्भराना: । क्‍ 
यहाँ कृष्ण के समीप में आगगन रूप प्रस्तत काय्य में उसका 
य्यं वेश रचन को कहा गया है । 
“बहनां कहता छेत्त रामनामानि कीत्तय । हे 
निविड़ दमभ को छेदन करने के निमित्त रामनाम का फोत्त न 
करो [ यहाँ अवद्या विनाशक भक्ति सामान्य कथन प्रसद्भ में नाप 
कोत्तंन रूप भक्ति विशेष का वर्णन हुआ है । द 
“प्रसाद्य वनिता नाथ कमनोी यातियत्नतः? 
हे नाथ | यत्न से कमनोया बनिता को प्रसन्न करता उचित 
है । यहाँ निज सखी रूप विशेष को अ्रप्तन्न करने के उ्हू इय से नाधिका 
सामान्य का कथन हुआ है । 
“कनकाचितत्षुलोडइयं तमाल: किल दोवग्यति । 
पह सहृश का उदाहरण है-- 
कनरकू खचित मुन सत्रयन्‍्त तवाल वृक्ष शोभित है। यहाँ पीत- 


" किइा 9 


. १६६ .] .. काव्यकोस्तुभ: 
अन्न पोतवाससि कृष्ण प्रस्तुत तत्तुत्यस्य स्वर्ण निबद्धमुलस्थ 
तमालस्येति पश्चधा ॥॥५।८॥। 
प्रस्तुतात्प्रस्तुते व्यक्ते कथ्यते प्रस्तुतांकुर: ॥ 
यत्र प्रस्तुतेन वण्यंमारोनान्यदर्भिमतं प्ररतुतं व्यज्यते स 
प्रस्तुतांकुरो नाम ॥ उदाहरणमस्‌- हि 
कोशद्वन्दर्मियं दधाति नलिनी कादग्ब-कड्चक्षतं: 
धत्ते चतलता नव किसलयं पु स्कोकिल स्वादितं । 
इत्याकण्ये सिथः सखीजनवच: सा दोघिकाय!स्तटे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतर्टं बिम्बाधरं पाणिना ॥। 


वबसन कृष्ण का उल्लेख प्रस्तुत होने से सुवर्ण निबद्ध मूलक तमाल 
वृक्ष का कथन हुआ है । 


प्रस्तुताइकुर अलड्भूग र- 


प्रस्तुत वर्णन से अन्यत्‌ अभिमत बस्तु ध्वनित होती है। उसको . 


प्रस्ततालड्ूूगर कहते हैं“ लक्षण 
“प्रस्ततात्‌ प्रस्तुते व्यक्ते कथ्यते प्रस्तुताडःकुरः | 
उदाहरण--“'कोशद्वन्द। मय दधाति नलिनो कादमब--च्चुक्षतं 
घत्ते चतलता नव किसलय पुस्कोबिलास्वादित। 
इत्याकण्यं सिथः सलीजनवच: सा दीधिकायास्त्टे 
चेलान्तेन तिरोदधे स्तनतटं विम्बाधर पाणिना | 


नीलचर्ण पक्ष हंस के चड्च॒क्षत कोष युगल को नलिनों 
धारण करतो है, पुरुष कोकिलास्वादित नव किसलय को चुतलता 


धारण करती है | वीधिकाके तटदेश में सखी के पारस्परिकवचन को 
सुनकर्‌ एक नायिकाने वेसनाञ्चल के द्वारा स्तनतट को एवं हस्त के 


| 


काव्यकोस्तुभ: [ १६७ 
अन्न वाच्यार्थ: प्रस्तुत: । इपमिति नलिनी, व्यक्तिविशेष- 
निर्देशात्‌ दीघिकायास्तट इत्यकतेश्व ॥द॥ 
विशेष: किश्विदारम्भात्काय्यं यदुदुष्करं भवेत्‌ । 
आधेय॑ यदनाधारं यच्चेक बहुवृत्तिमत्‌ ॥ 
एक कार्य कुर्बंतो यदि तेनेव व्यापारेण दुःशकमन्यत्काय्य 
सिध्येत्‌, यदि प्रसिद्धमाधारं बिनेवाधेयं तिष्ठेत्यदि चेकसेक- 
रूप्पेण धगपदनेकत्र वृत्तिमत्स्थात्तदा त्रिविधो विशेषः है 
क्मेणोदाहरणम्‌- ३ ४ आओ 
विधिना विदधे राधा सारमादाय सर्वत:॥ ४5 5 
विद्य चन्द्रारविन्दादि तच्छेषेणेव निर्ममे ॥ 


द्वारा विमबाधर को आच्छादित किया । 
यहाँ बाच्परर्थ सुस्पष्ठ है, एवं प्रस्तत है, इयम्‌ दाब्द से नलिनो 
फा बोध होता है | व्यक्ति विशेष निहृ श हेतु दीधि हा के तटदेश में 
यह कथित हुआ है । 
विशेषालड्ार--- 
“विशेष 6िख्िदारस्मात्कायपं यर दु६्करं भवेतु । 
आधेयं यदतावारं यच्चक बहुत त्तिमतु ॥॥ कि 
एक काय्ये करते में प्रवुत हू ने से पि उत्ो प्रवत्त से दुष्हर के 
अन्य कार्य तिष्यान्न होता है, परदि--प्रतिद्द आधार के बिना हो आधेय 
को स्थिति हो, यदि--एक एक रूय से ध्यित अध्जु आय यु गरद क्‍ 
भवह्यित हो तो विज्वेष अलद्भर होता है। बह त्रिविये हैं। क्पश । 
। उद्हुरग- “विधवा जिद राया सरमादाव संत: । 
। विय्र वउद्रारविस्दादि तच्जेरेज। निर्म से 


। 
|; 
। 


१६८ | है ....... काव्यकौस्तुभ: 
परलोक॑ गतस्यापि यस्य कुन्‍्देग्दु--सु 
जगद्‌ व्याप्य यशों भाति स जीवति न संशयः ॥ 
अस्ति सा पुरतः पष्ठे पाश्वे वाचि सनस्यपि । 
कामः केनाध्वना मम प्रविश्य प्रतुदत्य्थ ॥॥१०॥ 
... विषम: स स्मृतो या स्थाद घटनाननुखूपयो: । 
४. दइृष्ठार्थद्योगतो यत्‌ स्थादनिष्टस्थेब लम्भन ॥ . 
* कार्य यच्च बविरूप॑ स्याहरूप्यादगुणकमणो:॥। 


विधि ने समस्तु वस्तुओं का सार ग्रहण कर राधा का #स्मंण 
किया है, ओर उसके निर्म्माण विशेष वस्तुओं के द्वारा व्चि तु चर 
अरविन्द प्रभुति का निर्म्माण किया है। यह प्रथम कल्प का निव्शन 
है--द्वितीय का निदर्शन- 


“परलोक गतस्यापि यस्य कुन्देन्दु- सन्दर । पी 
कम 


जगद्‌ व्याप्य यशो भाति सजीवति नसंशय:॥. * | 


है कुन्देन्दु सुन्दर ! परलोक गमन करने पर भी जिस का यश 
जगद्‌ में व्याप्त रहता है, निःसन्देह वही व्यक्ति जीबित है । ततोय 
का दृष्लान्त-- हक हे 
“अस्ति सा पुरत: पष्ठे पाउव वाचि सनस्यपि ।/१फकि) 
काम: केनाध्वना मम प्रविश्य प्रत॒दत्ययं ॥१०॥। 
वह ललना--सम्मुख में पृ॒ूठ में, पाइवे, से वाणी में एवं मन में 
है, तथापि कन्दर्प-किस पथसे मेरे अन्त: करन में प्रविष्ठ होकर मुझ 
को दु:खी बना रहा हे ! 


विषम अलड्ूार-- द ». >ाओ 
विषम: स सस्‍्पृतो या स्थाद्‌ घटनाननुरूपयो:।. . ,.ह! 


इष्ठला्थय्योगतो यत्‌ स्थादनिष्ठस्येत्र लम्भनम्‌ ॥। _ 
काय्ये यच्च विरूप॑ स्पाहरूप्पादगुणकर्म णो: । 


काव्यकोस्तुभ: द ह द द [ १६६ 
विषम अलझ्भार का वर्णन करते हैं-- 


“गुणों क्रिये वा यत्स्थातां विरुद्धे हेतु काय्येयो: 
यदहारब्धस्य वेफत्यमनर्थस्य च सम्भव: । 
। विरूपयो: संघटना या च द्विषम मतम्त्‌ । 
हेतु काय्यं का गुण विरुद्ध होने से, अथवा क्रिया विस्द्ध होने से 
विरोध अलडूगर होता है। काय्यं गुण यदि कारण गुण से विरुद्ध 
होता है--यह एक प्रकार है। कार्य्य गत क्रिया--क।रण गत क्रिया 
से विरुद्ध हो तो विरोधालड्भार होता है, यह द्वितीय प्रकार है । 
अथवा--आ रब्ध कम्स का बकल्य अन्थे अनिष्ठ को उत्पत्ति- 
पह तृतीय प्रकार है । विपरीत पदार्थ की योजना एकत्र होने से--यह 
चतर्थ प्रकार है। यह विषप्त शब्द वाच्य लिड्भ है, अलड्ू॥र शब्द का 
विशेषण होने के कारण विषम पुरुषोत्तम लिड्भर होता है । एकदेशस्थ 
का विरोध से विरोधाभ।स होता है, «ि.न्‍्तु कारय दृक्ति रूप से भिन्न 
देशस्थ का विरोध से विषम होता है| व्याख्या रूपसे गुणादि का 
वेषम्य होने से ही इस की विषम संज्ञा हुई है । 
क़मद: उदाहरणमस्‌ -- 
“कृष्णाधर पीयूष पिब सिक्तसदा वशिकेति मधुरंत्वम्‌ । 
वमसि रुतं गरलात्‌ कठु युवतिगण बविमोहन किमिदस्‌ | 
बंशिका तम सदा मधुर कृष्णाधर पान कर रही हो | तथापि 
ग़रल वभन करतो रहो हो । युत्रति विभोहन काय्ये आंतकदु है, यहाँ 
कारण रूप मधुराधर पीयष पान का कारण गृण काय्यं गण का 
उत्पादक है, किन्तु यहाँ विरुद्ध कठुरुत बसन है । 
“त्वदीक्षणेन है राधे ! तत्तदानन्ददायिना । ... . :< 
जनितोउ5यं स्मरो मह्य दत्ते दाहूं कथं प्रिये॥ -. 
हे राधे ! हे प्रिये ! तुम्हारे आनन्दद ईक्षणसे समर उत्पन्न होकर... 
मुझ को तापित क्‍यों कर रहा है ? यहाँ ईक्षण रूप कारण की अ(नन्‍द 
दान क्रिया द्वारा उसका काय्य रूप समर को दाहुद न क्रिया का 


हज क अजत--+ --..-त-न.8.ब००न्‍०->०+-२३२७७००न 0... बम म 


विश ता स्‍तर 


१७० ! क्‍ 

क़मेण/दा ०--वंव वज्ञसारश््याणर: क्व कृष्ण: क्सुसप्रभः ।॥ 

अन्नाति कर्कशत्वेना तम्दुत्वेन च बिरूपयोश्वाणर-क्ृष्णयो 
घंटना 0 


काव्यकोस्त॒भ: 


विरोध है । 
“दृष्टवा राधां निपुण विधिनता सुष्ठु कैनापि स॒ष्ठाम्‌ 
धाता ह्रीण: सहशमनया योबतं निमिमितुसु । 
सारं॑ चिन्वचनमसजदिह ततु स्वस्प सुष्टे: समास्या 
5... नेकाप्यासोदपितु समभृत्‌ पुर्व सृष्टि निरेथा ॥ ? 
निपुण विधि के द्वारा स॒ष्ठ राधा को देखकर ब्रह्मा जीने उनके 
सद॒श सजन करने को इच्छा की ओर समस्त वस्तुओं से सार लेकर 
सुजन करने पर भी उनके समान सहष्ठि नहीं हुई, किन्त्‌ पृ पु सृष्ठि 
विफला हो गई है । यहाँ राधा के समान कोई नहों है, वस्तुत: पुर्व 
सष्टि निःसार हो गईं । 
“क्वेमो नयनपीयूषनिषेको मदुलाड़को 
मलल।: क्वेमा मदोत्‌ फुल्ला: संरब्धा बज्चर विग्रह्ा: ॥ 
ये दोनों बालक--राम कृष्ण, मृदुल अज्भ के तो हैं ही, प्रत्युत 
नयनानन्द दायक भी हैं, और ये मल्‍ल मदसे उत्फुल्ल क्रोंधी और 
कितने कठोर दारीर के हैं। 
यहाँ कोमल राम कृष्ण को कठिन मल्‍ल के साथ भिड़ादेना 


विरुद्ध है । 
“नायमेकाश्या भावाद्‌ विरोधाभास हदृष्यते ॥| 
इसमें एक्नाअ्रय का अभाव से विरोधाभास अलझड्ूुार नहीं हुआ है । 
प्रस्तत ग्रन्थोक्त उद हरणों का समन्वय यह है-- 
“बब बज्च्रतारइचाणर: व कृष्ण: कसुमप्रभ: ।। 


अत्राति कर्कशत्वेनातिमृदुत्वेन च दिख्पयोश्राण्र--कृष्णयी घटना । 
जा क कर्कंदत्व एवं मृद्त्व के कारण बिरूप--चाण्र--कृष्ण का 


| 
। 
$ 
[ 
(५ 
॥| 
| 


काव्यकस्तुभः [ १७१ 

अय॑ दुग्धसिन्धो: : पूद्चि गॉकुलेशो हरि भुंरि द्ुग्धं प्रदाततेति 
लोभात्‌ । 

जन्तोद्वहन्तेन पु च्याविताशा: . स्वकान्मातदग्धाद्व पं 
वारिताः सम ।। 


तमालश्यामलोप्येष तवासिरसरान्तक । 
आसज्य परसेनायां तनोति बिशदं यशः 
अन्न श्यामरूपं कारणगणरतद्ठरूप्यं शौकल्यं कार्य । 
जातः सखि मनोजस्ते नेन्नेणानन्ददायिना । 
ताप॑ तनोति कृष्णस्य तन्चि चित्रमिदं सहतु । 
अन्र कारणनिप्ठा क्षियानन्द: तया विरूपा तापक्रिया कार्य ।॥। 


मिलन है । 
दुग्ध सिन्धु पति गोकुलेश हरि भूरि दुग्ध प्रदाता हैं. इस लोभ 
से निखिल बासना को परित्याग कर लोक भजन करते हैं, हमसब 
तो मातृ दुग्ध पान से भी वश्चिता हो गये हैं | 
तमालश्यामलो5्प्येष तबासिरसुरान्तक । 
आसज्य परसेनायां तनोति बिददं यश: 
तमाल दयाम वर्ण होने पर भी तृम्हारी असि असुरान्तक है, पर 
सेना को प्राप्त कर विशद यशको दिस्तार करतो है। यहाँ श्याम रूप 
फारण गुण उसको बरूप्य शुक्ल काथ्यं का प्रकाशक है। 
“जात: सखि मनोजस्ते नेत्रेण न-ददाधिना । 
तापं तनोति कृष्णस्य तन्वि चित्रमिदं मह्त्‌ 


है सखि ! तम्हारे आनन्दद नेत्र के द्वारा मनोज उत्पन्न 
होकर कृष्ण को सन्‍तप्र कर रहा है, तन्वि ! यह महाव्‌ आइचर् 
फर है। यहाँ कारण निष्ठी - क्रियानन्द: उस से विरूप ताप क्रिया 


स्प कंय्ये समुद्भुत है 4 5 आज डा कऋधलदा का: ० हिफ 


ह 


१७२ | फाव्यकोस्तुभ: 
तद्गुणः स्वगुणं हित्वा यद्यन्यगुणमाश्रयेत्‌ ।। 

. यथा-अधराझ्नयोः कान्त्या सुतनोरुपरंजिताः । 

द पश्य गुझाफलायन्ते मुक्ता नासावलम्बिना: ॥१२॥ 
सद्भतान्यगुणात्रद्भीकारस्तु स्पादतदगुण: ॥। 


तदगुण अलडू॥र--लक्षण यह है-- 
“तदगुण: स्वग्॒ण हित्वा यद्यन्यगुणमाश्रयेतु । 
निज गुण को छोड़कर अन्य गुण को आश्षय करने से तद्गण 
अलड्ूर होता है। दृष्टान्त-- 
अधराञउजनयो: कानन्‍्त्या सुतनोरुपरंजिता: : 
पद्य गुञ्जा फलायस्ते मुक्ता नासाद लस्बिना: ।। 


नासावलम्बिमुक्ता ग॒जजाफल के सददा दिखाई देती है । 
. भत्तिरसामृतदेष में उक्त है-- 
“तदूगुण:--स्वगुणत्यागादुतृक्ृष्टगण ग्रह: 
निज गुण का त्याग कर अत्युत्कृष्ट गुण का ग्रहण से तदगुण 
अलडूगर होता है। उदाहरण-- 
राधाया: कर पड़ूजे विनिहिता कौन्दी सुदा वृन्दया 

या माला लघु लोहितोतृपलकुलस्रक्‌ बी प्रिमेषा दध । ' 

सुक्मेन्दीवरमालरो चिरूया कृष्णस्य कण्ठेषपिता ..' 

तेनास्था हृदि योजिता स पुलके चाम्पेयम.ल्यश्तिम्‌ ॥ 


सम्पक पुष्प की 36ति की माला हो गई । 


काव्यको स्तु भः 


अधराञ्जन की कान्ति के द्वारा सुतनुरड्जिता हुई है, देशो ! 


व्ृन्दा ने श्रीराधा के हस्त में कुन्द की माला दी, विन्तु वह । 
माला, लवु लोहितोत्पल के समान हो गई, और कण्ठापिता । 
सक्ष्मेन्दोवर कान्ति की साला श्रीराधा को पहनाने से बह माला _ 


मीलित अलडूर में अन्य वस्तु के द्वारा आच्छादन होता है, 


[ १७३ 
पथा- क्षी राब्धरुदराज्जात: कालकटस्प सोइरः । 
तथापि रक्त एवक: कौस्तुभो न सितासितः ॥१३ 
पुंख्यातगुणोत्कर्षोप्नुगुण: कारणान्तरे: ॥। 


किन्तु तद्॒गुण में अन्य वस्तु के गुण के द्वारा मण्डित होना है ॥ 
अतदृगुण-- 
सद्भतान्यगुगानद्भीकारस्तु स्थादतदुगुण: ।। | 
सद्भुत अन्यगुण का अद्भोकार न करने से अतदृगुण अलडूर 


' होता है। उदाह रण-- 


क्षी राब्धेरुदराज्जात: कालक्टस्य सोदर: | 
तथापि रक्त एवंक: कौस्तभो न सितासित: ॥ * 


कालकूट का सहोदर कोस्तुभ क्षोराब्धि से उद्भव है । तथापि 
एक ही कोस्तुभ सितासित नहीं है, रक्त है । 
तदूगुण का बेपरीत्य से अतदुगुण अलडूगर होता है। उस में 
अपर का गुण ग्रहण नहों होता है । अर्थात्‌ हेतु होने पर भी परगुण 
ग्रहण करने की योग्यता सन्निधानादि होने पर भी परगुण का 
अननुहार - अग्रहण से अतदृगण अलड्ू(र हीता है। उदाहरण-- 
“नानृतं तब गोविन्द सस्नेहो5स्मोति यदृवच: । 
यन्मे रागबति स्वान्ते निहितो5पि न रज्यसि । 
अथाबा-गाड् मम्बु सितसम्बु यामुनं कज्लल।भमृभयत्र मज्जतः । 
राजहूंस तब संवशुश्नता चोयते न च नचापचोयते । 
पुब्ंत्र रागयुक्त हृदय होकर भी गोविन्द अनुरक्त नहों हुये, उत्तर 
दृष्टान्त में अप्रस्तत प्रशंसा विद्यमान होने पर भी गड़ग यमुना को 
अपेक्षा से प्रकृत हंत को गड़ गुना सम्पर्क से भी गुण ग्रहण नहों 
हुआ । वर्णान्तर की उत्पत्ति न होने से विषय से भी भिन्न हुआ । 
राग युक्त हृदय होने पर भो गोविन्द में रक्तत्व निष्पन्न नहों 
हुआ | द्वितीय हृष्टान्त में अप्रस्तत प्रशंसा विद्यपान होने पर भो गड्ा 


१७४ |] काव्यकोस्त भ: 
यथा-मर्कटो मदिरामत्तो वृश्चिकेनापि दंशित:। 
ग्रस्तश्चंष पिशाचेन कुरुते गुरु चापलम्‌ ॥। 

अत्र स्वाभाविकस्य कपिचापलस्य मद्यादिभिरुत्कर्ष: ॥१४॥ 

अनुगुणः । 
प्रत्यनीक बलिप्ठस्थ रिपो: यक्षे पराक्रम: ।। 

यथा-सध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम । 

इभकुम्भो भिनत्यस्या: कुचकुम्भनिभो हरिः ॥१५। 
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यमुना के सम्पर्क से भी हंस को तत्तद्‌ रूपता नहों हुई । यहां गुणा- 


ग्रहण रूप विच्छित्ति विशेष का आश्रय होने के कारण विशेषोक्ति 
से इसका भेद है। वर्णान्तरोत्पन्न न होने के कारण विषम से यह 
अनुगण--अलडू २-- के हु 
“पुरबंल्घांत गृणोत्कर्षोइनुगण: कारकान्तर: | 
कारकान्तरों के द्वारा पुणंख्यात गणोत्कर्ष होने से अनुगुण 
अलडूगर होता है। दृष्टान्त -- 
.._ “मर्कटोमदिरमत्तो वृश्चिकेनापि दंक्षित:। «४. 
ग्रस्तन्‍्चष पिशाचेन कुरुते गुरुतापलम्‌ ॥। 
बानर स्वाभाविक चपल तो है ही-उसमें भी उसने मदिरा पान 
किया है,-- वश्चिक ने भी दंशन किया है। एवं पिशाच के द्वारा ग्रस्त 
होने से वह अतिशय चपलता कर रहा हे । 
यहाँ कपिस्वाभाविक ही चपल है, किन्तु मद्यादि के द्वारा 
उत्कर्ष हुआ है । प्रत्यनीोक अलड्भूर- 
लक्षण--प्रत्यनी कं--बलिप्ठुस्प रिपो: पक्षे पराक्रम 


बलिष्ठ रिपु के पक्ष में पराक्षम प्रदर्शन से प्रत्येनीक अंलंड्ुगर 


हीत। है। उदाहरण-- 


| 5 कै है बन | 
| है भर शी है | ह हि ;# हि जट। 8 ७०५७४ हि शत हें रन 
0 ओह 5 मं जे * 2 कमर 


हो ने पर प्रतोपालडूूगर का वर्णन करते हैं। 


"० बाप 


व्यक्रोस्तुभ [ १७५ 
उत्कष्यं वस्तु यत्तस्योपसानत्व॑ प्रकल्प्पते । 

प्रस्यातस्थोपमेयत्वमुपसानस्य यद्भवेतुत॥ 
निष्फलत्वबचो यच्च तत्‌ प्रतीप॑ ब्विधा स्मृतं ॥ . 


0 क् पा 


“मध्येत तनुमध्या मे सध्यं जितवतोत्यपम्‌ । 
इभ कुम्मोीं भिनत्यस्या: कुचकुम्भनिभो हरि: ॥_ 
तनुमध्याने मेरा मध्यभाग को जीत लिया है। किन्तु यह _ 
हरि, सिह जिस प्रकार गज कुम्भ दयकों भेदत करता है, उसी प्रकार 
इसके कुच कुम्भ दय को भेदन करता है। 
प्रत्यतीकमशक्तिन प्रतीकारे रिपोयदि 
तदीयस्य तिरस्कार स्तस्पोत्कषंस्थ साधकः (भक्तिरसामृतशेष:) 
अभीष्ट काय्य दुष्कर होने से प्रत्यनोक अलड्ूार होता है।. 


हृष्टान्त--कृष्णस्य सौन्दय्पंभर विनिजित 
कामो5स्य किश्चित्‌ प्रतिकत्त मक्षमः । 
. राधामिह प्रीतिमतीं विनि्णय 
.... सतां बाधतेषद्धा तदगोचरेडबलाम्‌ ॥! 
रिंपुदमन करना असम्भव होने से रिपु पक्ष का तिर॒स्कार करना 
एवं उससे रिपुका उत्कर्ष होने पर प्रत्यनीक अलड्ूर होता है। 
कृष्ण सौन्दय्य॑ से पराजित होकर कामदेवने उन का कुछ भो 
कर न सका, किन्तु राधा को प्रीतिमती एवं अबला जानकर कृष्ण 
के विरह में दुःख दिया है। 
प्रत्यनीक अलड्धार के द्वितीयाड़ में प्रतोपालज्कूर का प्रतड्भ 


न्जन्यभ जे 
है). है $ 


“उत्कष्य॑ वस्तु यत्तस्योपमानत्व॑ प्रकल्प्यते । 
प्रस्यातस्योपसे यत्वमु पमानस्य यद्‌ भवेतु ॥ 

निष्फलत्व वचो यच्च ततु प्रतोपं त्रिधास्मृतपु (कं. 
भक्ति रसामृत शेषे अस्प लक्षण मु-- 


१७६ | 
प्रसिद्धस्योपपानरयोपमेयत्व प्रकल्पनमु । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ।। 


लोक प्रसिद्ध उपमान की कल्पना उपमय रूप से अथवा 
उपम्तान को निष्फल कहने से प्रतीप अलडूगर होता है। यह दो 
प्रकार के हैं--प्रसिद्ध उपमान का वर्णन उपमेय रूप से-- यह प्रतीप 
प्रतिकूल होता है | प्रथम प्रकार है। द्वितीय प्रकार में उपमान को 
निष्फल सूचित करने से प्रतीष प्रतिकल होता है ॥ 
क़सदा। उदाहरण-मुरहर कबिलोक: सुष्ठु वेदग्ध्य मग्धः 
शिवद्धिव भ्रुवि भद्राभद्र भावेइन भिज्ञ:। 
तब विगतकलऊड्रनाननेनेव यो 5यम््‌ 
दशिनसुपमिमीते नेवलज्जां करोति ।।”” 
हे मुरहर ! कविलोक सुष्ठु वेदरध्प मुग्ध है। शिव्शिव पथिवी 
में भद्र अभद्र के विषय में वह अनभिन्न है। तुम्हारे कलडूः होन 
आनन के सहित शह्ञी का उदाहरण प्रस्तुत करता है, इससे लज्जित 
नहों होता है। 
“निर्म्माय राधा बदन विधाता दृष्ट्व म्बुजेन्द्‌ बहुदो घपुणो 
अशुद्धतां व्यञ्जयता तयोस्तो कृतो द्विरेफाडूमसी विलिप्ती ॥ 
विधाता ने राधा वदन को रचकर अम्बुज़ एवं चन्द्रको अनेक 
दोष पुर्ण देखा, उन दोनों को अशुद्ध घोषित करने के निमित्त कमल 
को भ्रमर से एवं चन्द्र को कलडूः से चिह्नित कर दिया। 


अत्र राधा बदनस्येव तत्तच्छी भातिशयाश्रवणात्‌ तयोनिष्कलड/ुत्वम्‌ । 
उक्त्वा चात्यन्तमुत॒कषंप्त्यतृकृष्टस्थ वस्तुनः । 
कल्पिते उप्युपमत्वे प्रतोप॑ केचिदुचिरे ॥ 
यहाँ राधा बदन ही अत्यधिक शोभा मण्डित है, उत्तम की 
विद्यमानता में अधम की आवश्यकता नहों है! अतः चन्द्र एवं कमल 
निष्फल है | अत्युत्कृष्ट वस्तु को अत्यन्त उत्क्ृष्ठत्व बल्पना करके 
अथवा उपमान रूप से कल्पना करके प्रतोष अलड्भूार होता है। यह 


काव्यकोस्तुभ: 


१4 


पे फल के 3 मनन कक 
मत कतिपय व्यक्तियों का है । 


अपर भी कोई है, शारदीय पूणिमा का चन्द्र को देखो। यहाँ 


| जिस प्रकार ब्रह्मा के समान ब्राह्मण को कहते हैं । 


कव्यिकोस्तुमः [ १७७ 
क्षमे गो दाहरण -- 
हमेव गुरु: सुदारुणानामित हालाहलतातमास्य दृप्चचः । 


तु सन्ति भवादृशानि भुयो भुवने5स्मिन्दचर्ानि दुजनानास्‌ । 


अत्र परमदारुणत्वेन हालाहलपुत्कष्य दु्ज॑जवचनस्योपभान 


| तत्‌कल्पितं । 


विवेक--विधुर: प्रेयाय्‌ यत्तेनाप्युपमी यते । 
कृशोदरि तबानेन सुखेन मगलाउछन: । 


०-५-१०००५५-- ५० करप रन "४ा०>वाकामकाकाक- ना 


“मम बदनमेव नपयनानन्दकमिति मा कृथा: सतनु गव्वंश््‌ 
अपरोडपि कबव्चिदेव राकायां शरदि शीतांश: ॥ 
अब नयनानन्द मुत्कर्ष उक्तः, 
ब्रह्म व ब्राह्मणों बदतीत्यादि 
मसदीय वदत हो आननन्‍्ददायक है, उस प्रकार गे न करो, 


स्तदमक्ते नयिम्लडःकार: यथा-- 


नयनानन्द का ही उत्कर्ष है। उस के बिना अलडकार नहीं होगा । 


काव्य कोस्त॒भ कारोक्त लक्षण का उदाहरण-- 
“अहमेव गरु: सुदारुणानामिति हालाहलतातमारय हप्तच: । 
नन सन्ति भवादबानि सुयो भुवने5स्मिन्वचनानि दुर्जनानाम । 


हालाहल ! में ही सुदारुणों के मध्य में गुरु हुं- इस प्रकार 
गवित होना अतीव असम्ीचीन है, कारण इस भुदन भे आपके समान 


। भपर भी है--वह है--दुर्जनों के वबन समूह | यहाँ परम दारुण रूप 


हालाहल का उत्कर्ष प्रस्तुत करके दुर्जन के बचन को उपमान 


५५ नागया है । 


श्छय | | 


भवेत्सम्भावनोतुप्रेक्षा चिधा बस्त्दादि--भावत: । 
वस्तुनो बस्त्वन्तरभादेनाहेतो हँतभावेन । 
फलस्य फलभावेन च सम्भादना त्रिविधोत्प्रेक्षा ॥ 


।>वान»ममना+-बर 3०३4 "०. ९ ३. #-नन अमन तक जनम मल सीन 3नन 33 अनाना- जनननन जनम जनम नानननन--- साननआआन >>» 


“विदेक विधुर: प्रेयाव्‌ यत्तेनाप्यु पस्ीयते । 
क्ृशेदरि तबानेन मुखेन समगलाउछन: ।।”' 
है कृशोदरि ! प्रिय घिवेक विधुर है, कारण-त॒म्हारे मुख के 
सहित मृगलाञ्छन चन्द्र का उपसा दी गई है । 
“विधाय देधा बदन मृगाक्ष्या निरोक्षय चन्द्र क्षयिष्ण जड़स। 
अशुद्धतां तस्य बदन स बिज्ञ: कलडाः कमस्या कलयाञचकार ॥ 
बिधाता ने सृग नयनी के बदन निभ्साण करने के पश्चात्‌ 
क्षयष्णु जड़ चन्द्र को देख', ओर उसको अशुद्ध प्रतिपनन करने के 
निम्ित्त कलडःक स्थापित किया है । कारण-- दिधाता बिन्न है । 
यहाँ इस प्रकार ललना का बदन रहते हुये, विधु का रहना 
निष्फल है, अत: उसकी ब.लडइ के के द्वारा परिचित विज्ञ विधाता 
ने किया। यह प्रताप है । 
उत्प्रेक्षा अलडःक्ार-लक्षण 


“भवेत्‌ सम्मावनोत्प्रेक्षा द्विध व्स्त्वादि भावत: । 
वस्तुनां बरत्वन्तश भावेनाहेतो हँतु भावेन । 
फलस्प फलभ,वेन च सम्भावना त्रिविधोतुप्रेक्षा ॥। 
वस्तु आदि भावसे उपभेय को उपसान रूप में सम्भावना करते 
से उत्प्रेक्षा होगी, यह उत्प्रेक्षा तीन प्रकःश की हैं। बस्तु की वर! 
' अन्तर भाव से हेत को हेतु भाव से, फल की फल भाव से सम्भावन 


क्राव्यको स्तुभः 
काव्यक्रोस्तुभ: 


विधाय वेधा बदन मगाक्ष्या निरीक्ष्य चन्द्र क्षयिणं जडड् || 
अशुद्धतां तस्य बदन्स विज्ञ: कलूड्भामस्या कलपघाश्कार | ॥ 
. एतस्मिन्चदने सति निष्फलो5यं विधुरिति तक्राड्भमसीक्षेप: | 


क्‍ [ १७६ 
उत्कटतया प्रकृष्स्पोपमारस्थेक्षा प्रदी तिरिति योग द्‌- 
उत्कटोपमानको टिकः संशय: सेत्यर्थ: ॥ |. 
क़मेणीदा०-- जुम्भानुबन्धविकसद्व दयो दराणां 
चन्द्र: करेण कृपयेव कुमुद्तोनां । 
निर्वाप्प गाढ़विरहानलमसुज्वरूम्त- 
मज़ारपुञज्जमिव क्षति भृद्धरूड्घस्‌ !। 
अत्र भुज़सहधस्वरूपस्य निर्बापिताडूारपुझु-स्वरूपत्वेन 
सम्भावना स्वरूपोत्प्रेक्षा । उपमानस्येह तत्पु्भडस्योक्टा 
प्रतोतिरस्ति । 


करने पर त्रिव्धि उत्प्रेक्षा होतो है 
उत्कट रूपसे प्रस्त्त उपमान को देखने से यह #लडःकार 
होता है, अर्थात्‌ इस प्रकार योग से उत्कट उपकान कोटिक सश्य 
ही उत्प्रक्षा है । 
क़मश: उदाहरण--“जम्भानुबन्ध वकसदुबदनोदराएंं 
चन्द्र: करेण कृपप्रेव कुमृ॒दूबतीनाद । 
निर्वाप्प गाढ़विर हानलमुउ्य्वलःप्त- 
ह सद्भार पुज्जमिव कर्षति धुड़ सह घन ॥ 
चन्द्र किरणों के द्वारा दुम॒दगण जम्भाप्छल से घिकसित होने 


पर सानों निड्चिड़ विरहाःनल जो प्रज्ज्वलित हो रहा था वह शान्त 


हुआ कुम॒ुद विकप्तित होने से भुद्धा *मूहू का जो आबषंण ६ुआ, वे 
सब निर्वापित विरह्ानल के अद्भार सदश्ष प्रतोत्त होने लगे । 

यहाँ भुड्ध संघ स्वरूपको निर्वापित #ज्भरार पुउजरूप में सम्भावना 
करना ही उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर उपमात रूप अमर पुछ्ज को उत्कट 
प्रतीति है । 


जे 
पर 5८ यम] 
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१८० ] | 
सा राधिका मदधिकेतिरुषातिताम्र 
_श्चन्द्रों विजेतुमुदयं त्वरितो जगाम । 
वोक्ष्याथ तत्पदलसत्तरवरांशुजालं 
पण्डु विदरधहृदय: स बभूव सद्य: । 


अत्र पुर बध्रच्चारोहणाविक्षमेण व्योम्नि बिचरतो विधो 


रक्तिसपाण्डिसलाडछनव्यक्ति: स्वाभादि की, सा चात्र 
श्रीराधिका-बिजिगीषा तंदडःघ्रिनखरांशुदर्श न- क्ृ तात्म- 
तिरस्कारहेतुकत्वेन सम्भाव्यते । न च॒ तस्‍्यां तद्विजिगीषादि 
हतुरित्यहेत॒त्वेन सम्भावना हेतृत्प्रेक्षा ॥॥ 
वकील लक 3 मम अटल सर पन स जल जमीन टिक 
“सा राधिका मदधिकेतिरुषातितास्र 
*चन्द्रो विजेतुमुदयं त्वरितो जगाम । 
वीक्ष्याथ तत्पदलसत्त रवरांशुजालं 
पाण्डु विदग्ध हृदय: स बमुव सद्य: ॥” 
राधिका हमसे अधिक सुन्दरी है,यह मान कर चन्द्र उनको 
पराजित करने के निम्मित्त पूर्वाचल में उदित होने के निमित्त आश 
प्रस्थान किया, किन्तु श्रोराधिक्ता को पदाड्भलिस्थित नखर 
चन्द्रिका को देखकर बह विदग्ध हृदय चन्द्र सद्य पाण्डवर्ण को प्राप्त 
किया । यहाँ पूर्णाचल के आरोहण क़मसे गगन में विचरण परायण 
+ हे का नेत्र कुडकुमारुण होना एवं इबेत वर्ण से चिह्नित होना 
स्वाभाविक है। इस प्रकार वर्णनुरञ्जन से प्रतीत होता है कि-- 
उसको इच्छा राधिका को जय करने की रही । किन्तु श्रीराधिका 
की चरणाड गुलिस्थित नखर चन्द्रिका को देखकर अपने को वह 
तिरस्कार करते करते बवेत वर्ण हो गया । इस प्रकार सम्भावना की 
जाती है। इस प्रकार सम्भावना में वास्तविक जयेच्छा हेतु नहीं है, 
किन्तु हेतु रूप में सम्भावना होने से हेतुत्प्रेक्षा हुई है। 


फाव्यकोस्तु भ। 


[ १८१ 

वीक्ष्यावलग्नं सरसीरुह्ाक्ष्या: विभज्यमानं स्तनयो भेरेण । 

तयो विधृत्ये विधिरद्भुताभि बंबन्ध तत्‌ कि त्रिबलो-लताभिः 
अन्न मध्य: स्वयम्रेव स्तनों धरति न तु लताबन्धन- 


“बीक्ष्यावलग्न सरस॑;रुहाक्ष्या: विभज्यमान स्तनयों भरेण । 
तयो विधृत्य बिधिरदुभृताभि बंबन्ध तत्‌ कि त्रिबली लताभिः ।। 
कमल नयनीओं के कटिदेश को स्तन भार से भग्नोम्मुख देख 

कर विधिने कया उसको यथावतु रखने के निमित्त त्रिबलो लता के 
द्वारा बंधा है। यहाँ मध्यदेश स्वभावतः ही स्तन द्वय को धारण 
करता है, किन्तु लताबन्धत भावपतते निद्चिचत त्रिवलो घारण सामनथ्यं 
से नहीं, इस प्रकार मध्य देश के द्वारा स्तन धारण रूप जो फल है, 
उसकी जो सम्भावना की गई है, इस से फलो्प्रक्षा हुई है । 

भक्ति रसामृतदोषोक्त उत्प्रेक्षा प्रकरण यह है-- 


“भवेतु सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकूतस्य परात्मना |. 
वाच्या प्रतीवमाना सा प्रथम द्विविधा सता ॥. छह 
वाच्येवादे: प्रयोगे स्थादप्रयोगे परापुनः। ता आ 
जाति गुण: क्रिया द्रव्य यदुत्प्रेक्यं दयोरपि॥ . ....! 
तदष्टधा पि प्रत्येक भावाभावाशिमानतः . :5 हम 
पुन:क्रया स्वरूपत्वान्निमित्तस्प पुनश्च ता; .... « 
द्वात्रिश द्विधतां यान्ति-- ह 


निशचपालड कार निरूपण के अनन्तर निश्चयात्मक उत्प्रेक्षा 
अलडः कार का निरूपग करते हैं, उपमेय को उपमान रूपमें सम्भावना 
करना--उत्प्रेक्षा है । सम्भावना--अंशद्य के मध्य में एक अंश में 
किसो प्रकार दृढ़ ज्ञान रहना है। जसे “सम्भावयाम्ति स्थाण्रेवायम्‌' 
यहाँ स्थाण अंश में दढ़ता है,पुरुष अंश्में दुबंधता है, अतः सम्भावना 


अंश विशेष में किद्धित्‌ निश्चय रूप है। किन्तु समुदाय में संशय ही 


रहता है। शुद्ध संशय स्थल में उभय अंश में ही समान बल रहता 


हि शहं ऊँ ):. 5 


१८२ ] काव्यकोस्तुभ: 
है। जसे 'स्थाणुरर्वा पुरुषों वा यहाँ रथाणु में एवं पुरुष अंज में 
समान बल होता है, इस्से रम्भावन का +र्थ मनस करणम्‌ सननम्‌ 
है, धारणम्‌ , धारणा, प्रभृति सम्भावना के पर्याय शब्द हैं। प्रकृत 
की वर्णना में प्रस्तुत उपमेय का ग्रहण होता है, परात्मना- उस से 
भिन्न उपमान रूपसे सम्भावना सन में करना-उत्प्रेक्षा नामक 
अलड्ूगर है | उद्‌ ऊद्ध्वंदेश में दक्ठि जिस से होती है, वह उत्प्रक्षा 
लड्भार है। किसी पदार्थ को वर्णना करने में वर्णन कर्त्ता की दृष्ठि 
यवि ऊपर की ओर हो तो उत्प्रेक्षा होती है । 


रूपक में आरोप को, फ्रान्तिमान में तअ्रम की, अतिशयोक्ति सें 
अध्यावसाय को निहचयता है। उत्प्रेक्षा में--सम्भादना की संदय 
रूपता है, रूपक सारोपाख्य लक्षणा मुलक है, अतिशयोक्ति में 
साध्यवसानाख्य लक्षणामुल है, यह लक्षणामूला न्हीं है, सन्देह केदल 
संशय मुलक है, किन्तु यह उत्प्रेक्षा-सम्भावनात्मक संशय रूप है। 
उत्प्रेक्षा--प्रथम बाच्या प्रतीयमाना झूप से दो प्रकार हैं, वाच्य 
शब्द से बोध्य प्रतीयभाना आर्थो है। इवादि के प्रयोग से वाच्या 
होगी । इबादि का अप्रयोग से आर्थों होती, वाच्य एवं प्रतीयभाना 
उभय में ही जाति विशिष्ठ अथे, गुण, क्विया द्रव्य, ये सब उत्प्रेक्षा के 
विषय होंगे । समुदायको लेकर उत्प्रेक्षा अश्नविध हैं। भाव सम्भावना 
से, अभाव सम्भावना से उक्त अष्ठविध द्विगणित होकर षोड़द विध 
हैं, पुनः वह गुण स्वरूप क्विया स्वरूप से प्रत्येक प्रकार द्विगुणित होने 
से द्वात्रिशतु प्रकार उत्प्रेक्षा होती हैं । 
वाच्योत्प्रेक्षा का उदाहरण--- 

“अभिसारे चल चेला ब्रजतन्वीनां ततो रुरुचे | 

अपि कि विजय पताका दधिरेष्नड्भस्य सद्भुति:-पुरतः' 
अभिसार के समग्र ब्रजतरुणीगण अतिदय शोभित है, पदन के 


द्वारा उनके अद्भास्थित वसनाचआल कम्पित होने से कनक स्तम्न्न में 
विजयी कन्दर्प की विजय पताका ञ्योभित हुई है। यहाँ विजय पताका 
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अनेक होने से जात्युत्परेक्षा है, जाति क्षा कथन होने पर एक वचन 
प्रयोग होता है। सकल विषयक ज्ञान होने पर भी अनावश्यक विषय 
में मौनावलम्बन, सामथ्यं होने पर भी क्षमा, सहिष्णुता, दान कार्य 
में अहडूआर हीनता । इस प्रकार श्रीमानु उद्धव में क्या गुण समूह 
सकल शणुणों से विभृषित ही थे, यहाँ विभूषितत्व ही गुण है । 
"“ज्ञानिषल्मभाणिता बीय्यें क्षान्ति दनिउ्प्पमानिता | 
"एवं श्रोमत्युद्धवे कि गणा गुणाविभूषिताः ।। 
_ “पाअ्चजन्य स्वन: कृष्ण द्विड॒ बबुगर्भ पातन:ः कि. 
' ग्रायश्चित्त पच्छतोवब शुद्धय्य विधित्तभां गत: है 5 #$ 
श्रीकृष्णविद्वेंषी की ललनाओं के गर्भपातन हेतु ही पाश्चजन्य 
की ध्वनि सत्य लोक में उपस्थित होकर मालो प्रायद्चित्त विधि को 
पुछने लगी, यहाँ 'पच्छति' यह क्रिया है । 
'चक्कोर जधिनो: कृष्ण नेत्रयोषपि पोषक: 
सुख विम्ब: स राधाया: पुर्णदचन्द्र इधापर: ॥। 
चकोर को जोतने बले श्रो 5ण नेत्नों का पोय क् श्रोराधा का 


हर सुखविम्ब है, वह द्वितोय पूर्ण चन्द्र के समान है। यहाँ चन्द्र ए 


व्यक्ति होने के कारण द्रव्य है। यह तो भावाभिमान का दूर्वान्त है । 
अभावाभिमान का दष्ष्तन्त-- 

“राधाया स्तद्विधों भूःदा कष्ठट' तो गण्ड सण्डलो 

अपध्यन्ताबिवान्यो5न्यं तारुष्ये पाप्डुतां गतो ॥ 

+िरह दु:ख से राधा के गण्ड प्रण्डन परस्पर को न देख कर 
तारुष्य में पाण्डता को प्राप्त किये हैं। यहाँ 'अपश्यन्तोी किया का 
अभाव है। इस प्रकार अन्य हशान्त प्रस्तुत करता चाहिये । निम्चित 
का गुण रूपत्व में दृशान्त--“पाऊचजनप” यहाँ पृच्छुतोव क्षिया में 
निममित्त, गर्भ पातत गुग है, 'अउः्यन्ती इंच, यहाँ पाण्डुदा गत्ते रूप 
क्विया निित्त है, इस प्रक्रार अपर दृष्डान्त को जातना होगा । 
प्रतीय सानोंत्प्रेज्ञषा का उदाहरण- 
४राधाया नेत्र युगल तिथ्यंगञचति सर्वदा । 


2 ०5 २२२5 ८ 2०४०५ आने १ अल ले 0 ह० ९ जर * )५० + «कप जंबा, 


श्द४ ॥ काव्यकोस्तुभ:ः 
ईप्सितात्त्वदियं रुन्धे स्वमित्थं सोद _ मक्षमम्‌ ॥ 
राधा के नेत्र युगल सर्वंदा वक़ दष्टि सम्पन्न हैं, ही ईप्सित 
है, सहन करने में असमर्थ होकर स्वयं इस की रक्षाक्ती । यहाँ सोढ़ _ 
सक्षम मिवेति प्रतीयते ? इस प्रकार अन्य रष्टान्त भो अन्सन्धेय है । 
यद्यपि अलड्भार समुह व्यद्धय होते हैं, अतः पृथक रूप से 
उत्प्रेज्षा का प्रतोयमानत्व कहना कसे सद्भात होगा ? तथापि'महिला 
सहस्ते' में व्यड्धथोत्प्रेक्षा के द्वारा वाक्य समाप्ति हुई है। किन्‍त 
“राधाया नेत्र युगल तिथ्यंगश्चति सर्वंदा ' यहाँ नेत्र युगल में विचार 
फत्त त्व नहीं है, ''सोढ़ _मक्षम:' इस प्रकार अर्थ बोध होना सम्भव 
नहों है, अत: उक्त रूप उत्प्रेक्षा को मानना आव्श्यक है। षोड़श 
प्रकार वाच्योत्प्रेक्षा के भेद में जो विशेष है, उसका वर्णन करते हैं, 
“बिना द्रव्य त्रिधा सर्वाः स्वरूप फल हेत॒गा: 
वाच्योत्प्रेक्षा प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के मध्य में द्रव्योत्प्रेक्षा के 
बिना अपर सब वाच्ष्या उत्प्रेक्षा का भेद स्वरूप, फल, हेतु रूप से 
होगा। पुर्वोक्त वाच्य प्रतीयमानोत्प्रेक्षा भेद के मध्य में जो बाच्यो- 
त्प्रेज्षा के षोड़श भेद हैं, उस में जात्यादि के तीनों में जो द्वादश भेद 
हैं, उन में प्रत्येकके स्वरूप, फल, हेतु गत रूप से द्वादश भेद होने के 
कारण-षट त्रिशद्‌ भेद होते हैं, द्रव्य का स्वरूपोत्प्रक्षण होना 
सम्भव नहीं है। अत: उक्त चतुविध के सहित युक्त चत्वारिशद्‌ 
(४०) भेद हैं ल्‍। 
यहाँ स्वरूपोत्प्रेक्षा का निद्शन-पूर्वोक्त “अनड्भास्य बिजय 
पताका इब गुणा गुण विभूषिता” इत्यादि में जाति गुण स्वरूप गत 
है। “फलो त्प्रेक्षा' यह है-- 
“राबणस्थापि रामास्तो भित्वाहदयमादहग 
विवेश भुवमाख्यात॒मुरगेम्य इव प्रियस्‌ 
राम का शहर, रावण के हृदय को भेदन कर मानो पाताल 
बासियों को संवाद प्रदान हेत भूमि में प्रविष्ट हुआ । यहाँ 
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'आर्यातुसिव इससे श्रवेदा फल क्रिया रूप का उत्प्रेक्षण हुआ।. 


हा 


हेतत॒प्रेक्षा यह है-- 
“सबा स्थलो यत्र विचिन्वता त्वां अष्ट मया नप्रसेकभरव्याम्‌ 
अहृहयत त्वच्चरणार विन्द विश्लेष दुःखाविव बद्धमौनम 
हृश्यमान वही स्थलो है, जिस स्थान में में तम्हें ढढ़ता हुआ 


भतल में एक न्‌युर पाया सानो वह विशेष दुःख से ही मौन धारण ; 
कर लिया है | सीता के चरण से पृथक होने के कारण-दुःखी होकर , 


नीरव हुआ है। इस प्रकार अन्योदाहरण भी अनुसन्धय है । 


स्वरूपोत्प्रेक्षा का विभाग क रते हैं-- पूर्वोक्त प्रकार के मध्य में. 
स्वरूपगा उत्प्रेक्षा, निमित्त निज निज कारण कथन से अकथन से दो - 


प्रकार हैं । एवं पुर्बोक्त चत्वारिदशद्‌ भेद के मध्य में स्वरूप गत जो 
षोड़ञ् भेद हैं वह निमित्त का उतादान-अनुपादान से द्वात्रिशद्‌ 


भेद युक्त होते हैं। समुदाय से मिलकर षट्‌ पशञ्चाशद भेद स्वरूप: 
उत्प्रेक्षा के हैं। निमित्तका, 'उपादान' का उदाहरण--'पाश्च जन्य':. 
है | यहाँ प्रायश्वित्त प्रश्न में निमित्त गर्भ पातन पातकित्व है ॥- 


अतुपादान में--'कृष्ण: कास इवापर: ?' 


यहाँ उस प्रकार सोन्दर्य्यादि अतिशय का कथन नहीं है। हेत 
फल का नियम से ही निम्त्त उपादान होता है। विइलेष दु:खादिव 
यहाँ बद्ध मौनत्व ही जिसका निभित्त है, 'आख्यातुर्मिय' यहाँ 'भू 
प्रवेश” दोनों का अंप्रयोग से बंबय असद्भत ही होगा । 


प्रतीयमान उत्प्रक्षा के जो षोड़द्य भेद हैं, उस भेद का विद्ेष' 
वर्णन करते हैं। प्रत्येक, फल हेतु गत होकर प्रतीयमाना का भेद 
होता है । इसमें भी निमिस उपादान का होन सम्भव नहों है,इवादि 
का अप्रयोग से उत्प्रक्षण का निरूपण करना सम्भव नहों है । स्वरूप 
उत्प्रेक्षा भी यहाँ रही होगी। धर्मान्तर तादात्म्य निबन्धना में 
“अस्यथामियाद्य प्रयोग विशेषण के योग से अतिशयोक्ति होती है,-- 
जिस प्रकार “अयं॑ राजा अपर: पाक शासन विशेषण के अभाव से 
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रूपक का दुृष्टान्त “यथा राजा पाक शासन: “इति द्वात्रिशतु 


प्रतोयमाना उत्प्रेक्षा है । 
“प्रतीयमाना भेदाइच प्रत्येक फल हेतुभा 
उक्तचनुक्तयो: प्रस्त॒तस्य प्रत्येक ता अपि द्विधा ॥” 


प्रस्तुत की उक्ति से एवं अनुक्ति से एत्ऐेक दो प्रकार होते हैं । 
उक्ति में हृष्टान्‍्त--'अभिसारे' अनुक्ति में लिम्पस्तीव तमोडज्रानि 
बर्षतोवाञ्जनं नभ:' है। यहाँ तम: लेपन का व्यापन रूप विषय का 
कथन नहीं हुआ है। अठजन वर्षण का तम: सम्पात है, दोनों का ही 
उत्प्रेक्षा निभित्त है, तमः की बहुलता: धारारूप 'अध: संयोग भी 
यथा संख्य असम्भव है । 
कतिपय व्यक्ति के मतमें लेपन कत्त भुत की तमोलेपन कत्त त्वेन 
उत्प्रक्षा हुई है। व्यापत निरमित्तम्‌। इस प्रकार 'नभः वर्षाक्षिया 
कत्त त्वेन उत्प्रेक्षत हुआ। वह--उत्प्रेक्षा अलडूगरान्तर से उत्यित 
होने से - अधिक वंचित्र्य पूर्णा होती है। अपर _[ति अलझ्ु।र मृला 


उत्प्रक्षा का निदर्शंन-- 


.._ “अलडुूगरोत्था सा बंचित्रयमधिक मजेत्‌ ॥।” 
( + “अभ्रच्छुलेन रक्मिण्या हुत पावक घूमकलुषाक्ष्याः ” _ 
..._ अप्राप्य मानभड्डे विगलति लावण्य बारि पुर इव ॥” 
यज्ञ मण्डप में यज्ञीय व्ति का धूम से नेत्र पड्धिल ही हो 
जाने पर रुक्मिणी का अश्र के च्छल से लावण्य प्रवाह सम्मान से 
बज्चित होकर गिरने लगा इलेष हेतुक उदाहरण--- 
: 5 मक्तोतुकर सद्धूंट शक्ति मध्याद्विनिगंत: श्रीदृष भानुजाया: 
 जानोमहे5प्या: कमतोयकम्बुप्रीवाधिवासाद गुणवक्तधमाप ” 
.. श्रीवृषभानुनन्दिनो के कम्बु विनिन्दित कण्ठ देश सें अवस्थित 
होने के कारण मुक्तापु>जउत्क्षंवत्त्व है । अर्थ द्यय का योग है । 
“कम्बुग्रीवाधिवासात्‌” उत्प्रेक्षा का उपस्थापक है, जानीमहे--यह 
उत्प्रेक्षा बाचक है। एवं इस प्रकार “एवं मन्ये, शड्ूः श्र बं, प्रायो- 
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ननमिस्येवमादय: इत्यादि का प्रयोग से उत्प्रेक्षा होतो है + कभी 
हपमो स्प्रेक्षा होती है-- 


“पारेजर्ल नीरनिधेरपश्यन्‌ू म॒रारिरानीलपलाइा राशी: 
वनावलीरुत्‌ कलिका सहस्र प्रतिक्षणोत् कलित हावलाभा: 
मुरारि श्रीकृष्ण ने घन श्रेणी को देखा, वह किस प्रकार ? 

समुद्र के तोर में गाढ़ नोलदर्ण के पन्न पुञ्च ब्क्त थी, ओर बह 
प्रतिक्षण में तरद्ध चालित झंवाल के समान दिखाई देतो थी। यहाँ 
आभा शब्द उपमा बाचक होने से उपक्रम में उपमा है, पय्यवसान 
सें जल निधि के तीर में झेवाल को सम्भावता नहीं है। सम्भावना 
का उत्थान हेतु उत्प्रेक्षा हुई है,इस प्रकार विरह वर्णन में केघ्रायित 
सड्भदे: बिकासनी चोतपलत स्‍्थ कण श्ोराधिकाया: कुटिल 
कहाक्ष: से जानना होगा । 


अान्तिभदू अलडूपर में-“मह्लक्ष्म्या स्तथ जन्‍्मेस्यादि में 
श्रास्तदेवताओं का चन्द्र प्रभाषिषयक ज्ञान हो नहों है, कवि ने हो 
उसका उदट्ृडःकन किया है। उत्प्रेक्षा में-विषंयों उपभान को एवं 
उपमेयकी भो सम्भावना है । जहाँ वाक्य से हो प्राणी का भ्रम होता 
है, वहाँ सध्य श्रम है, और जहाँ सम्भावना होती है--वहाँ उत्प्रेक्षा 
होती है। सन्देह में समकक्षरूप से उभय कोष्टि को प्रतोति होतो है, 
उत्प्रेक्षा में सम्भव रूप से ज्ञात एक कोटि का निवचय रूप ज्ञात 
होता है। अतिश्षयोक्ति में विषयी उपनच्ञान का अन्चय बोच के समय 
सत्य रूप से ज्ञान होता है। पथ्यंवसान में - सम्पुर्ण अन्चय बोध के 


अनन्तर असत्य प्रतीति होतो है, उत्प्रेक्षा में प्रतेति समकाल में ही 


विषयो की असत्यता की प्रतीति होती है ५ 


“शज्जिता नु विविधा स्तरुवोला नासिता नु शगरन स्थगित नु। 
पुरिता नु घिषयेषु धरिष्री संहला नु ककुम स्तिमिरेण ॥” 


अन्घकार से बिविंध तरुत्ल रज्जित हो गये हैं ? गगनाकाश 
कथा पृथियो पर उतर आया है? धघरित्रो बया अपनो उच्चनीचता 


शद्ष |]. क्‍ पक 


, - कांव्यकोस्तुभ 
को भर दो है ? अथवा दिगृमण्डल सड्भ[चित हो गये हैं । 


यहाँ तरु प्रभृति में तिमिराक़ानतता रञठ्जनादि रूप में सन्देह 


करते हैं, अत: यह सन्देहाल डर है, यह किसी का मत है, सो ठोक 
नहों है। एक विषय में समान बल से अनेक कोटि का स्फुरण होना 
ही सन्देह है, यहाँ तरू आदि व्याप्ति से सम्बन्धि भेद है। व्यापनादि 
का कथन न होने से रऊजनादि का प्रकाश है। अपर का मत है-- 
अनिर्धा रण रूप बंचित्री का आश्रय से एक कोटि का आधिक्य से यह 

सन्देह प्रकार है। यह भो युक्ति रुड्गत नहों है । निगोण स्वरूप की 


' अन्य तादात्म्य प्रतीति सम्भावना है, उसकी सम्भावना ही सुस्पष्ठ 
रूप से है, “नु” शब्द से चंव शब्ब के तुल्य प्रकाश होने पर उत्प्रेक्षा 
' ही होनी चाहिये,अत: अद॒ष्ठ सन्देह प्रकार की कल्पना से बिरत होना 


ही ठीक है । 
“हरे यच्चन्द्रान्तजंलदलव लीलां बितनुते । 
दा तदाचष्टे लोक: शशक इति नो मां प्रतिथा ।॥ + 
&7 १ #% अहं विन्दु मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्त तरुणो-- कर 


न 
हक छा. 


कटाक्षोल्कापातव्रण किणकलड्ाड्ित तनुम्‌ ॥ .,.- 
हे हरे ! लोक चन्द्र के भन्तवंत्तों भेघचिक्ल को देखकर वगक' 


ह है, यह मान-लेते हैं, में तो चन्द्र को यह मानत। हूँ,--तुम्हारे शत्र॒ 
” के बिरह से उस की तरुणोयों को कटाक्षोल्कापातब्रण में जो मांस 
.. का कड़ा पडा है, उस से ही चन्द्र कलडूः य॒क्त हो गये हैं । 


यहाँ ''मन्ये” शब्द प्रयोग से उक्त रूप सम्भावना की अप्रतीति 
है, वितक॑ मात्र है । वितकारूय व्यभिचारि भाव है, यह 
अपहृरवोत्प्रेक्षा नहीं है ।. ह 


अथोष क्षा भेदसइलनम । 


.. हक. प्रथम वाच्य प्रतोयमाता दो भेदों तत्न भावासिसाने एक, 
.. शिलावाभिसाने चेक इति हो, तयोदइच प्रत्येकमेज 


जाते:--गुणनिमित्तकत्वात्‌ क्रियानिमित्तकत्वाच्च 


ही तुभः 


स्वरूप गताः ३२! देंविध्ये बोर:बी........ ४ # 
गुणस्पोक्तरूपेण न... छा ८ | « हा 
क्ियाया:-+< द क्‍ ढ़ छ. 
« ब्रव्यत्य ः 2, ४ 
बाच्या: ११२४६ े डे क्र . १६_ 


तेषाओ षोड़शानां निमित्तस्थ उपादानेम अनुपादामेन च 
दविध्यात्‌ द्ात्रिशत प्रकारा:--* ३२ 


जाते; >भावाभिमानादिनक्त फ्र्सेण-« है 
फलगंता.---१२ । गुणस्थ ह.। 
। हे क्रियाया;: हर 
रु २. 
जाते: भावाभिपाना मत क्त क्रसेण- डा 
हैतुगता:- १२ गुणस्य ४ 2 
५६-- क्रिया या: ४ प्र 
फल गता: १८ द्रव्यस्य--- ४१ १६ डक 
(प्रतीयमानारयाँ स्वख्पोत्प्रेक्षा नाह्ति) ४. ! 
जाते:-- भावाभिसानांबिनोक्त कमण--- - ४ 
प्रतीयमानाः ६४ हेतुगता: गुण्स्थ ,,-- . . 2 हैं 
2 | हआाइूसछ 
० इक क्रिया: ..... | ४ 
४) पर अंकोयों! न किक ही ह । ल्‍ 
ले द 33% १६ स्‍ 
४ तैषाडच द्वात्रिदाद्लेवारनां प्रत्यैकमेव कि 


5 50 चृबबत्‌ प्रस्तुतस्थ उ्तद्या अनुक्त्या थे * 


पुमदं ब्च्ित चतु घट्टि भेवा३.. हजटंओ 


सम्पद्यते --* का हा 2४ 


१९० ] 
. भावेनाध्यवसिताया स्त्रिवलीशालितायाः सामर्थ्यादित्त 


 अलडूगर होता है। भर्थात्‌ 


काध्य हे 


सध्यकत्तु काया: स्तनविधुतेरतत्फलत्देन सम्भाधना फ्लोत्‌- 


.प्रेक्षा ।।॥१७।। 


यग्योत्याथंद्योतन मुद्रा शब्द: प्रकृतवाचिणशिः । 
यथा-पुष्पमागंणसनो रथो द तेत्या दि । अन्न नाथिका-वर्णन- 
परेण रथोद्धता-शब्देन रथोद्धताख्यस्प सूच्यस्यथ छन्दसः 


.. सूचमं स॒द्रा ॥ एवमन्यत्न च बोध्यं ॥॥१८॥ 
.. विचित्र तह्विरुद्ध चेत्‌ कुर्म्पादिष्टाफलाप्तथे ॥ 


... मुद्रा अलझु7र- प्रकाशन योग अर्थ को प्राकरणिक दाब्द के 
हारा प्रकाश करने से मदा अलझुर होता है | उदाहरण--पुष्प- , 
सार्गण मनोरथोद्धता इत्यावि” यहाँ नायिका वणन पर रथोद्धता : 
धाब्दके द्वारा रथोद्धता छुनद सचित होने से यह म॒द्रा अलड्जूगर हुआ। । 
इस प्रकार अपर उदाहरण अससन्धान करना चाहिये। विचित्र 
अल डू।र-- ''बिचित्र तहिरुद्धं छेतु कय्पादिष्ट फलाप्तप्रे” 


अभिलषित फल प्राप्ति हैत इप्ट विपरीत को हेतु मामने से यह 


विचित्र यह विशद्धस्थ कृतिरिष्ठ फलाप्तये ” 
विशेंघ घटित यह विचित्र अलड्धूरर है, चेदू--यदि-विरुद्ध-ह£ 
विरुद्ध-, हुए विपरोत की फृति,--कारण, हष्ट फल प्राप्ति हेत भरते 


ः  अ्भिलषित फल सिद्धि हैलु हो तो घिचित्र अलडूधर होता है । 


विरोधाभास्त एवं बिरोध अल्डुनर में विरोध ह्वत्त: हक । 
है, यहाँ विरुद्धार्थ हो बिरुद्ध का कारण है। विपरात फल श्राप्ति है| : 
विपरीत कारण, स्वोकार हेत इसको संज्ञा विपरोत है। बिचि/ 


.. ह्ब्द का अर्थ है--आइचर्यं निर्दर्शन-- लत जि 


कब्पि कोर तुभः 


एन 


परथा-नमत्युन्नतये प्राणान्‌ मुझत्याजीबनाइये।...... 
दुःखीयति च सौख्याय को भदः सेवकात्पर: ।१र्ध। 
समाधि: सुकर काय्य यदि हेत्वन्तरादभवेत्‌ । 


'4#न_> 3 «५ 


“मोगेप्सव सकल काभदर्सर्थ लुच्धा: हु 
सव्र्थदं सुखतृष्टइ्च सुख स्बरूपं॥ -+ ह 35. 
लोकाधिपत्य लसिता जनरौइबर त॑ | हे 5 
कृष्ण द्विषन्ति दनुजा: कुधियो बतेते ।।” 
जगदीश्वर कृष्ण--सर्बार्थडं सकल कामद सख स्वरूप हैं। 
किन्त्‌ आइचरय्यं बह है कि-- सुखासिलाधी भोगेच्छ_ अर्थ लोखुपत 
लोकाधिपत्य कामी व्यक्ति गण बुद्ध हीन होते हैं, कारण,--वे सब 
कृष्ण के प्रति विद्धेष करते हैं । 
प्रन्य कारोक्त दृष्लान्त--“नमत्युन्नतये प्राणार मुझ त्याजी दना प्रये । 
दुःखीयति च सोख्याय कोमद: सेवकात्‌ पर: 
उन्नति हेतु नत होता है,जी बिका हेत॒ प्राण समर्पण भी करता 
है, सुख हेतु द:ःखाचरण करता है, अत: सेवकता से अपर मत्तता क्या 
ही सकती है ? समाधि अलड्भूगर---- 
“समाधि: सुकरं काय्यं यदि हेत्वन्तराउडू वेत | 
यदि भिन्न हेतु से काय्यं सुलभ होता है, तो उसे समाधि.अल्लज्भार 
कहते हैं । अर्थात्‌ “समाधि:” सुकरे कार्य देवाहस्त्वन्तरा गमात्‌ ” 
प्रार्ध कारण से दुृष्कर काय्यं निष्पनश्न न होने से यदि 
ईश्वरेच्छा से प्राप्त कारण से वह होता है तो उसे समाधि अलडूर 
कहते हैं। अतएब काव्य लिज्ध से यह भिन्न है। दंव प्राप्त कारण से 
कीट्ये समाधान से समाधि संज्ञा होती है । 
उद्दाहरण - “राधिकाया भान ज्ञान्त्य पादयोर्म पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्टेच्द्मुदीर्ण घन गज्जितम्‌ ॥ 


श्र] द काव्यकोस्तुभ: 


यथा-प्रणम्य पादो वृषभानुजाया 
प्रसावन कुबति पद्भूजाद । 

तथ म्बुठः प्रांश जगज्ञ वक्ष 
स्तटों यथासों सहसारय भेजे (२०१ 


* « ७5१६ है आन 
५ « 
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सम स्थादाभिरूप्येण श्लाघा चेद्योग्यवरतुनः । 
यथा-विसगंब्यग्रच्ित्तो5पि विधि यु क्तविधान कः । 
पिचुमह फले काकः सहकारे कृत: पिकः॥२१॥ 


मान शान्ति हेत राधिका के चरपण्पें में रिपन्ति व्यक्ति के पक्ष 
में भाग्य से घन गर्जन ही मान प्रहामन का बारण बनाया। 
ग्रन्थ कारं;क्त निदर्शन- “प्रणम्य पादौं :षभानुजाथा.. | 
प्रसादन कुर्वेति पड्धाजाक्षें+ 
, तथाम्ब्ुद: प्रांधु जगज दक्ष 
है स्तटों यथासों सहस्‍ास्य भेजे 
,:... कमल नयथन श्रीकृष्ण, सास प्रद्ममन हेत राधिका के चरण 
पड़ूज में प्रणाम कर रहे थे, इस समय अकस्मात्‌ अम्बुद गज्जन से 
भोत होकर द्ृषभानुनन्दिनों सहसा वक्ष: स्थल में आ गई । 'सम 
अलडूर--' सम स्थादाभिरूप्येण इलाघा चेद्यग्यवस्तुन: 
योग्य वस्तु को प्रशंसा यदि सुन्दर रूपसे की जाती है तो 'सम 
अलडू।र होता है। दृष्शाम्त-- गे है; 
विसगरेव्यग्रचित्तोडपि विधियु क्त विधानकः । | 
पिचुमद कले काकः सहकारे कृत' पिकः ॥। 
सुनिपुण विधिवेत्ता विधिने, सृष्टि कार्य में व्यग्न वित्त होकर 
भी निम्बकल में काक को एवं रसाल में पिक को रत किया। अथवा 
सम स्यथादानरूप्येण इल घास्याद योग्यस्णवस्त॒न: ॥| 
जिस प्रकार विरुद्ध पदार्थ हय का सडःघटन से विषमाल दूर 


लि लक आइना रा ााणाााआआआ ७ ७७ ,७एएररर"्नशणाणाशा 


गगन जा-ऊ-स:स जा ला 5: 


| हि काव्यकोस्तु भः 


[ १६३ 
सार: स्थात्प्रान्तविश्रान्तो यद्य त्कर्षो यथोत्तरस्‌ । 
यथा-राज्यं सारं बसुधायां राज्ये पुरं पुरे सोध॑ । 
सोधे तल्प॑ तल्‍पे बराज््रनाइनडभ सर्वस्वस्‌ ॥२२॥ 


होता है, उस प्रकार अनुरूप पदार्थ दृथका संघटन से समालडू+र 


होता है- आनुरूप्य से अर्थात्‌ परस्पर सदश रूप से योग्य वस्तु के 
अनुरूप पदार्थ के सहित इलाघा-अर्थात्‌ साधुवाद से सम नामक 
अलडूगर होता है। अतएवं समाना सा मान ज्ञान यस्मिन ततु 
सममिति व्यतृपत्ति: | अयं॑ सम शब्दो5पि पुवंबद वाच्य लिड्”' 
निदर्शन-- 
पज ' श्रीराधिका स्त्रीष गुण वंरीयसी । 
... .. सद्भ विधात्स्त्वनयो: परस्पर 
धातनरोीनरत्ति गुणज्ञता यह: ॥। 


पुरुषों के मध्य में सद गुणों से कृष्ण हो श्रष्ठतम हें, श्रीराधा 


भी सकल स्त्रीयों में अत्यधिक गुणवत्ती हैं। उभय का सद्भा विधान 
हेतु विधि की गुण ज्ञता यश वृद्धि हुई है । 


. सार अलज्भार-- सार: स्थात्‌ प्रान्त विथान्तो यद्य॒त्क्षोयिथोत्त रम्‌ । 


यदि उत्तरोत्तर पदार्थो' का उत्कषं चरम रूपसे प्रति पादित हो 
तो सार अलडूगर होता है। दृष्टान्त - गा 
, राज्य सार बसुधायां राज्ये पुर पुरे सोधम्‌ ।+. 
, , सोधे तलप॑ तल्पे बराज्भनाइनड्ड सर्वस्वम्‌ ॥”! 
वसुधा में राज्यसार है, राज्य में पुरसार है, पुर में सौधसार है, 
सोध में तल्पसार है,तल्प में अन्भः सर्वेस्व वराष्ड्रना सार है। अथवा- 
“उत्तरोत्तरमृत॒कर्षो वस्तनः सार उच्यते ” विशेष पदार्थों 
का उत्तमत्व स्थापन से सार अलड्भूगर होता है। सार द्ाब्द का अर्थ 
श्रेष्ठ है। मालादीपक में जिस किसी का गुणरूप अथवा क्रियारूप धर्म 
का उत्तरोत्तर सम्बन्ध है । इस में केवल उत्कषे, रूप गुण का ही है । ' 


. “कृष्णो वरीयान्‌ परुषेष संदुगुणं 2 5 
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। श्ध्ड ] काव्यकोस्तुभ की | १६५ 
श्लेष स्त्वेकार्थक: शब्दे यद्यनेकार्थथाचनम्‌ १ | तन्ने कोडभिधया परस्तु तत्तत्थया रूढ़ि-लक्षण या बोध्या: ७५ 
यथा-प्रवत्त यन्‌ क्रिया: साध्वी माॉलिन्य हरितां हरव । ्ा हक पहन तक जज---+ 
ध “हिलएटठ: पदरनेकाया भा घष उच्यते। 
जो  ) दीप्तो विराजति रिकंसक ४ चर्ण प्रत्यय लिड्ानां प्रकृत्यो: पदयोरपि | 


अनेकार्थ यक्त धच्दों के प्रयोग से जब एक वार उच्चारण से 
ही अनेकार्थ का बोध होता है, तो उसे इलेष अलड्ूूार कहते हैं, यह 
इलेष अष्ठ विष होते हैं। वर्ण, इलेष,प्रत्यय इलेष, लिज़ इलेष, प्रकृत्ति 
इलेष, पद श्लेष, घिर्भाक्ति ब्लेब, चचन इलेब, एवं भाषा इलेथ 4 
क़मञ: उदाहुरण-' अनुक ले विधों व्रज्या सद्य एव प्रपद्मयताम्‌ 4 
प्रतिकले विधावद्यतु बाति साते विनडसम्क्यति ॥ 
श्रोराधा के प्रति सखी को उतक्ति---विधि अनकल होने पर 
अभिसार मड्भलमय होगा,विधि प्रत्तिकुल होने पर वह गन निष्फल 
होगा। यहाँ विधो--विघु--जलिच- उ--ह कार कया एक रूप होने से 
श्लेष हुआ है । पूर्वार में विधि शब्द से दंव का बोध होत है, 
, एउत्तराद्द्र के विन दाच्द से चन्द्र का धोध होता है । 
“किरण हरिणाडुस्थ दक्षिणस्य समीरण: । 
रामाणां श्लिप्ठ कृष्णानां सर्व एच सुधाकिर: ॥ 
चन्द्र किरण---मलब समोरुण--श्रीकृष्णालि[द्भित ललना के 
। पक्ष थें अमृत हैं। विल्रिप्ठ--क्ृर्णो याभिस्तासां, सुध।किर इत्यत्र कि रण- 
विशेष णत्वात्‌ जहत्वस, समोरण विशेषणत्वात्तु एकत्वमु ३ 
-. थहाँ सधाकिर-पिदप क प्रत्यथ का श्लय है, सधां करन्तीति 
सुधाकिर  'कृविक्षेपे' इति क्ृषातो: पिवप्‌ प्रत्ययान्तात प्रथमाया बहु 
चचनस्‌, बैंक वा बहु वचन--एक वचन का रूप 'सुधाकिर एक प्रकार 
होने से वचन इलेष भी हुआ । गा 
लिख श्लेष का उदम्हरण-«- न 
॥ | मनन मरना, बविसन्नेत्र नील.ब्जे तथा तस्था: सत नद्व्यी | 
. हररिश्वी गोेपिका कान्‍त तुझ्यं दत्त सदा मुश्ण॒ ३३... 
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ब्रत: यह विशेष रूप है, ओर सामान्य का बाधक है । निदशेन- 
“मी भू लीला युवतिधु बरः सद्‌ गुण: सारमुता 
: स्ता्य: सा श्री सतत इह महाप्रेम गोपाड्डनास्ताः 
तान्यश्रन्द्रावलिमुखलसद्‌ यूथनाथा अमुस्य: । 
श्री राधाइस्पा: वत हि नितरां सोड5पि कृष्णः सतृष्ण: ॥* 
वाणी, म्‌, लीला, युवतियों में सदगुणों के ढ्वारा सारभूत हैं, 
उन सबों से लक्ष्मी श्रेष्ठा है, उनसे गोपाड्ना श्रेष्टा है। उन 
गोपाज्नाओं में चन्द्रावली श्रेष्ठा है। उनसे श्री राधा श्रष्ठा है, उनमें. 
श्रीकृष्ण सतृष्ण हैं । इस में उत्तरोत्तर विद्येष्यों का उत्कष प्रतिषादित | 
हुआ है | इलेष अलड्भाग र-- 
“इलेष स्त्वेकार्थंक: शब्द यंद्यनेकार्थ वाचनस । । 
एकाथंक दाब्द के द्वारा यदि अनेकार्थ का बोध हो तो वहूँ इलेष | 
अलदूाार होता है । 
हृष्टान्त-प्रवत्तं यन्‌ क्रिया: साध्वी मॉलिन्य हरितां हरनु । 
भूयसा महसा दीप्तो विराज़ति दिवाकर:॥ 


क् : 
रा 


विवाकर सूय्य पक्ष सें नुपति-दिकृमण्डलों का साल्यिन्य है. 
विदृरित कर एवं समस्त प्राणियों में समस्त क्रिया प्रवत्तंत कर | 
अतिशय तेजोदोप्तो विराजित है । 

यहाँ रवि एवं नृपति विशेष--दिवाकर दब्दाथ सुस्पष्ट है, 
किन्तु अभिधा के द्वारा सूथर्य का बोध होने के कारण मुख्या वृत्ति से 
सूय्ये एवं लक्षणा वृत्ति से नृपति का बोध होने से यह इलेष अलडूार | 
हुआ | अथवा--- हल 7 ६ कह. 


आओ क्‍ क्‍ द काव्यकौस्तुम: 
हे गोपिक्रा कान्‍त | विकसित नेत्र तीलाइज, एवं वक्षोजद्र य- 

हारसे शो भमित होकर तुम्हें सदा आनन्दित कर रहे हैं। हारिणीत्यस्य 
अब्ज विशेषणत्वे नपु सकत्व, हयीत्यस्य विशेष्णु स्त्री लिझुत्दम ) 
वचन इलंषस्तु 'दत्ता हारिणो” इत्युभयत्र॥ 
प्रकृति श्लेष का उदाहरण--- 
छः “अय दास्त्रांण भुजाया शास्त्राणि तु रसज्या । 

"5. ननन्द स्तव हे नन्द ! वक्ष्यत्ति स्स कपालक॥ 


है नन्‍द ! तुम्हारे पुत्र, भुजद॒य के द्वारा शस्त्र का प्रकाश एवं. 
रसना के द्वारा शास्त्रका प्रकाश करते हैं। 'कपालक:--स्कानु भक्तान्‌ 


यहाँ 'वहु धातु-एवं 'बच' धातसे व्ष्यति पद निव्पनज्ञन अपर निषशन 
“हरिदिक पराड्मुखतयाचलत:ः पतन भवेदखिलमत्यलम्‌ । स्खलन 
सदा जलनिधाँ सवबितु: स्थिति कुन्नपावशदात्यषि सा। 

हरि विमुख होने से सब और से पतन होता है| सय्य॑ जल 
रावि में प्रविष्ठ होने से दशहत क्विरण सथ्यं को पतनसे उद्धार करने 
में असमर्थ होते हैं। यहाँ, हरि पाद दाब्द के द्वारा इलेष है, ३लेषण 
. हरेरिन्द्रस्य, पाद: किरण वाची च । 

““रसयन्‌ माधव रस कृष्ण कर्मा सुरादत:। 

भक्त सवंजन: कर्ण भवानु परस वेष्णव: ॥  ** 

._ सुरादुत कृष्ण कर्मा व्यक्ति-माधव की सेवा में रत होकर 
भक्त एवं परम वेष्णब होता है। यहाँ पद भद्धि प्रकृति समास के 
यलक्षण्य से पद इलष है, किन्तु प्रकृति इ्लेष नहीं है, माधवो वसन्तः, 
.. शुवेण-मधुदेत्यस्थ अपत्यं--माधव:, कृष्णकर्मा--दलेघेण महलिन 

कर्ता । सरा:-देवा:, शु षेण-सबिरा:। परस वेश्णव: - शु घेश--परं- 
अवेष्णव: । 95 ५७ 
खगेन 4४४ ० चक्र ण व्याकुली भावसीयुषाम्‌ ॥ 
देत्य--शेबल जातोनां ददशे तति राहुवे ॥ 
समराजड्ुण में गरुड़ एवं चक्र के आक्रमण से दंत्यगण व्याकुल 


क्ाध्यकोस्तुभ: “ 
हो गये थे। खगेन हरिचक् ण-- आकाश गासिमता चक्र ण- न्श्लंषेण .. 
थक्रवाकाख्य पक्षिणा, आहवे युद्धे,। यहाँ पर चक्कर ण--शब्द शिष्ट 
होने पर भी एक विभक्ति होने से प्रकृति श्लेष हुआ है । अन्यथा, 
सर्वत्र पद श्ुष प्रसड्र ही होगा । . .. है 
बिभक्ति श्लेष का उदाहरण -- .« रे 
है: “हर सर्वस्य दुःखानि भव स्वस्थ सोख्यदः । 

है।। . यतसत्वं शिवतां यात: स्वर्ध नी जलसेबया।॥।“ . न 
सबका दुःख हरण करो, ओर सुखद हो, कारण, गड़। जलके -५ 
प्म्पर्क से तुम तो शिव हो गए हो। यह भज्ज-अभज्ज, श्ुष है। 


शुंष से शिवकी स्तुति भी होगी, यहां हर-पक्षमें शिबका सम्बोधन 


है, पक्षान्तर में 'हु' धातु का (तिडः विभक्ति का) रूप है। इस भ्रकार 
'भव' शब्द का भी दो स्वरूप हैं, यह भेद प्रकृति प्रत्यय ऋु ष में पथ्य . 


'. बसित होने से भी सुबन्त तिहन्त होकर अतिशय चमत्कार होता है, 


अत: पथमगुक्ति हुई है । हु 
पद इलेबष का--उदाहरण-- मा 
“न उप उमरा अप्यमुहं र अलद्भामेइ गोइ में हिअ् कक 
किस्तु सदाहीस्वरं वश्च इहारन्तरे काढु' यहाँ संकृत ऋँछत 
भाषा में इलेष है । 3 डक 
यह श्लेष-नसभझ्ू-अभऊ्ु-एवं समझे, अभद्भ-उभयात्मक- द 
त्रिविध हैं। शब्व विइलेषण निष्पन्न को सभद्भ कहते हैं,शब्द सारूप्य 


से अनेकार्थ का प्रकाशक होने पर अभद्भ होता है, सभद्ध--अभद्भध-त 


उभय रूप को उभयात्मक कहते हैं । चावय के फिसो अश में सभद्भ,# 
एवं किसी अंश में अभज्भ होता है, पद झुष विभक्ति इलेष,+ 
भसाषाइलेष रूपसे ये त्रिविध होते हैं। वर्ण इलेघादि पश्च, फेबल 
अभजु रूप में होते हैं। अत: वर्ण इलेषादि पञ्ब पद श्वु ष, तीन3 
सभज्भावि रूप, विभक्ति झ्लुष तोन, भाषाश्ुष तीन, साकल्य में.. 


 चत॒दंश प्रकार श्लुष हैं। . 


[ १६३७: 


१९८ | द क्‍ . कावध्यकोस्तभ: 

सभद्भादि भेंदत्रय का उदाहरण--.. दा 
“पेन ध्वस्त सनोभवेत्त बलिजितु काय: पुराध्त्रोकृतों. 
धोष्प्युद्वृस भुजज्भ हार दलयो गड्ां च योप्धार्यत्‌ ॥ 
यस्याहु: शशिमच्छिरो हर हति स्तुत्यं ख मामामरा: हे 
पायात्‌ स स्वथमन्धक क्षयकर रत्थां सवंदोीसाधव: ।। 


..._ 'हरिहर! उभयात्मक यह आश्ीर्धाद श्लोक है। इस में 
सभड़्ादि भेदत्रय का उदाहरण है, च.ण प्रहार से जिन्होंने 
हांकटासर की बिनष्ठ किया, जिन्‍्होंते वासन रूपसे बलिको जीता, 
क्षमत परिवेशन अवसर में जिन्होंने मोहिनीरूप धारण किया। 
. अघास र को जिन्होंने स।रा एवं गोच््ून पर्वत धारण किया । कृष्ण 
. रूप से, कम्म रूपसे पृथिवी कीं शक्षा की,राहु का |शरच्छेदन किया, 
एबं कूटनीति से प्रभाप्त॒ तीथं में यदुबंशीयों को समाप्त क्रिया। 
सर्वामीछएद॑ लक्ष्मीपति माधव नाराषण---आप सब को रक्षा करें । 
शित्रपक्ष में जिम्होंने--काम देवकों ध्वंस किया त्रिंपुरासुर 

विनाश के समयथ बलिविजयो नारायण के अद्भ को भी अस्तह्न का 
विषय बनाया । जो सपं के हार, एवं घलय धारण करते हैं, मस्तक 
में गज़ा की धारण फरते हैं। अमर गण शशिशेखर नाम से जिन 
को स्तुति करते हैं। अन्धक नामक असुर बिनाहक्ष कारी उस्राधव*- 
. पाबती पत्ति महादेव तुम सब की रक्षा करें | 


१$ ॥ 078 


सलाधव पक्षमें---सवंदाता माधव, तुम सब की रक्षा करें। 
: हस्त शब्द से >ैन्‍्दग्यं का प्रकाश हुआ है। सोहिनी रूप को स्त्री 


- चेद् कहते हैं। कालिय दमन के समथ भुजड्भः वे&ित हुये थे । सघसे-« 


 बंही ध्वन्ति से सब को द्रविप्त करसे हैं । अधारयत दाब्द से 
अवास्थापयत्‌ जानता होगा। राह का शिरच्छेदल कारी, अन्धक 
बंदा सें लिदास फारी,- उमाधव के पक्ष में त्रिपुरनाशन समय में 


... बलिजित्‌ विष्णु हारोर को लक्ष्य करके अस्त्र निक्षेप किया, जिनके 
झिर में चद्रमा विराजित है | हर, यह स्तवनीय नाम है, ओर सब 


५.3... ७५००० सी 4:27 %2478९:..... 
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हे 
$ ३ है. 


काव्यकोस्त॒भ: 


; [९६ 
नष्टेषपि हेतौ तत्काय्य यदि हेत्वंतरादभवेत्‌ ॥ 
पुनः स्वगुणलब्धिर्वा पूबेरूपं तदा द्विधा । 

क़मे णोदा-ज्योत्स्न्यां विहरतो राह्यां युनोरस्तमगा हिधुः ॥। 


अभूज्ज्योत्स्नी तथवासौ तयो बंदनकान्तिभिः॥ 


तब करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षसालां 
नखकिरण--वि भिन्‍नां दाड़िमी--बीजबुद्धचा । 
अनुकलमनुकषेन्येन को रनिबद्धः 

स भवतु मम भुत्ये वाणि ते मन्दहासः ॥२४॥ 


___  _ ी ______॒_[औ[क्‍क्‍औ औऋिओआि:पिपपप+भप++++ 
स॒गम हैं | यहाँ- पेन! इत्याबि में सभज्ध शुषघ है। 'अन्धक' इत्यादि 


में अभद्ध इलेष है। दोनों का अवस्थान एकत्र सम्भव होने से सभड्भ 
अभड्ात्मक हुआ है। शब्दालड्ूार में यह शुघालडूार अन्यत्र 
सप्निविष्ठ है | द 
पृर्वरूप अलडूा र--- 
“नष्टेषपि हेतौततु काय्य यदि हेत्वन्तरादुभवेत्‌ । 
पुनः स्वगुणलब्धिर्वा पुर्व॑ रूप तदा द्विधा ॥ 
हेतु विनष्ठ होने पर भी यदि उसका काय्य भिन्न हैतु से होता 
है तो “पूवरूप' अलड्धूगर होगा । इस में दो प्रकार हैं । 
क्रमेणो दाहरणस्‌--''ज्योत्स्यां विहरतो रात्र्यां युनोरस्तमगाहिधु: । 
अभुज्ज्योत्स्नी तथेबासौ तयो बंदनकान्तिभिः ॥ 


ज्योत्स्ना विस्तार पुर्वंक निद्ानाथ निष्णा में यथेच्छविहरण- 
कर अस्त्तज्भत होने पर युवक युवती की बदन कान्ति के द्वारा रजनो 
पुनर्वार ज्योत्स्ता सण्डित चन्द्र के द्वारा रजनी शोभिता हुई थों । 


तथब फरकमलस्थां स्फाटिकोमक्षमालाम्‌ 
नखकिरण विभिन्नां दाड़िमी वोज बुद्धचा । 


 +र०* ] 


“उत्तर तत्तर श्र॒त्वा प्रश्न श्चेत्परिकल्प्यते । 
बहुनि वा विचित्राणि प्रश्नप्रतिबर्चांस तत्‌ ॥॥ 


.! क्मरेणोदा- भदुरस सौरभलोभात्पतितान्मगनाभिभाविते 


 सधुपान्‌ । 
निवारयत्न्या विदितं न मया नखरक्षतं तदाभ्युदितं ॥ 
अन्न त्वद्रज्ञात कस्मादमृनि क्षतानीति प्रश्नो गम्यते । 
कि गेयं भगवं॑न्नाम कि पेय तत्कथामतम््‌ । 
कि हेय॑ गुरुवमख्यं कि ध्येयं तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ 


ः अनुफलमनुकरषंन्‌ येत कोरनिबद्धः ५.6 भा ह 
.. स भवतु मम भुत्यं वाणि ते मन्दहास: ॥”  /# 


.' है बाणि ! तुम्हारे कर कमल में स्थित स्फटिझ माला, नखर | 


कान्ति के द्वार। व्वेतारुण वर्ण मण्डत होने पर दाड़िम बीज 
बुद्धि से कीर उस में आक्ृटट हुआ। बह तुम्हारे स्मित हास्य मेरा 
अभ्युदय के हेतु ही । 
उत्तर अलड्ूार--“उत्तरन्तृत्तरं श्रुत्वा प्रश्नश्य तु परिकल्प्यते । 
बहूनि विचिल्लाणि प्रदन प्रतिवर्चांसि ततु ॥ 
.... उत्तर अलझ्जार है, जिस में अनेक विचित्र प्रइनोत्तर होते रहते 
' हैं। एवं उत्तर को सुनकर प्रश्न की कल्पना हं.ती है । 


_ निर्दर्शन-'“मदुरसि सौरभ लोभात्‌ पतितानु मृगनाभि भाविते मधुपान्‌ 


निवारयन्त्या विदितं न सथा नश्वरक्षतं तदाभ्यदितस्‌ ।।” 
. सुगनाभि कस्तुरी परिव!सित मदीय वक्ष: स्थल में निपतित 
मधुपवृन्द को निवारण करते करते वक्ष: स्थल में नखरक्षत हुआ है | 
| कसे तुम्हारे वक्ष: स्थल मे क्षत ह,आ है ? ग्रह प्रइन 
ध्यतितहोता है45 || हा हाट. शत: द 


. क/#ब्रकोस्तु भ: 


काव्य क्षेस्त॒ुभ: ः क्‍ ३ द [ २०१ 
न चेय॑ सप्रश्नपरिसंख्या । अन्यव्यपोहे तात्पय्य भाषात्‌ ।२५। 
पुष्टं किश्विदपृष्टं वा यहा क्‍तं परिकल्पते । 
तत्समान्यनिरासाय परिसंख्या तदा भवेत्‌॥ 
कि श्विहस्तु पृष्ठमपृष्ठट वा गदितं सद्यद तत्तुल्यान्यव्यावृत्तये 
कल्पते, तदा परिसंख्या । तत्रोभयत्र व्यावत्त्य व्यद्भंध वाच्य 
चेति चतर्धासों ॥ 
तत्र पृष्ठ यथा--कः खलु चिन्तनविषयो रघपतिरिह के 
पुन: पुज्या: | 


५ >-कममक- --.>., आफ सिंधआरा--आ हक “नमक... +९+:-पपसशााआआआवकाआ। _च०३००४० 4९- "साफ 


अन्य उदाहरण--''कि गेय॑ भगव-तवप्त, कि पेयं ततृष थामृतस्र । 
कि हेय॑ गुरुवमल्य कि ध्येयं ततृपदाम्बुजस्‌ ।। 
कोत्तनीय क्या है ? भगवन्नःम हो कोत्तंनोय है | पेय क्या है ? 


. भगवत्‌ कथामृत हो पेय है । परित्याज्य क्या है ? श्रोगुरुतमुखता ही 


परित्याज्य है। ध्येय क्‍या है ? श्रीभगवच्चरण नलिनयुगल ही 
ध्येय है । 

यह अलडूगर स॒ प्रइन परिसंख्या में अन्तभ्‌ त नहीं है, कारण- 
इस में अन्य निषेध में तातृपय्यं नहीं है । 
परिसंख्या अलड्ूर--- 

“वृष्ट किश्विदपृष्ट वा यद्यक्त परिकल्पते । 
ततु समान्य निरासाय परिसंख्या तदा भवेत्‌ ॥।' 

स प्रइन अथवा अप्रइन से--०दि कथन कल्पित होता है, एवं 
उसके समान अपर का निरास हेतु वह होता है तो परिसंख्या 
अलड्ूगर होगा । 

अर्थात्‌ किश्चिद्‌ वस्तु प्रश्न के द्वारा अथदा ५दन के बिना ही 
कथित होती है, एवं वह उसके सदृद्य वस्तु निरास हेतु होता है । 
यह अलडूगर--उभयत्र व्यावत्त्य-'व्यड्भध' वाच्य भेद से चतु विध हैं । 


पा .प ए करे तक ते 5५ ।क्‍ हर 5 फूट है - अशा न अस्युगइनी या कम ज्ञ ् ख ।>थ 
॥९-  तत्सेबका न चान्ये तत्पदषड्ध[ज--वहिभूंता: ॥ 


अपुष्ट यथा--ध्येयो बुद्धिमता कृष्णो भगवान्जगदीश्वरः: । 


' वन ऑधिममम»»-पक ९ प-4मका  अमका.": #अअअीअी 4. पाता कफपक सा “पाक, 


: सेव्या वेदविदो विप्रा नत्वन्ये हेतुवादिनः ।२६। 


है लि 00222 दब + बा थ कक-न 


पृष्ठ का हृष्टान्त-/“कः खलु चिन्तन विषयों रघुपतिरिह के पुनः पृज्या: 


तत्‌ सेवका न चान्ये ततृपदपड्धूज वहिमु ता: ॥” 


चिन्तनोय कौन है ? रघुपति चिन्तन योग्य हैं। पृज्य कौन | 
हैं? उनके सेवक गण ही पुज्य हैं, किन्तु जो उनके चरण पडुूज में 


दास्य लोलुप नहों हैं, वे पृज्य नहीं हैं । द 
अहृष्ट का उदाहरण--“ध्येयो बुद्धिमता कृष्णो भगवान्जगदी श्वर:। 
..._ सेव्या वेदविदो विप्रा नत्वन्ये हेतुवादिन: ॥२६॥ 
५ ६ + औंद्धि सान्‌ मनुज वृन्दके पक्षमें भगवान्‌ जगदीश्वर श्रीकृष्ण ही ध्येय 


४5 »़ 8 । एवं सेव्य--वेदबिद्‌ विप्रवृन्द हैं, किन्तु अपर हेतु बादी विप्रगण | 


के हज्यि नहों हैं।... । क्‍ 
.अथवा। “प्रश्नादप्रइनतो वापि कथिताइस्तुनो भवेत्‌ । 
तादगन्य व्यपोह इचेच्छाब्द आर्थोड्थवा तदा “परिसख्या' ॥ 
: सम्प्रति एक उक्तिसे अन्य प्रतोति पर 'परिसंख्या' अलड्धार का 
वर्णन करते हैं-- प्रघन्त से अथवा अप्रश्न से बंचित्वी पूर्ण पदार्थ का 
वर्णन होने से परिसंख्या अलडूगर होता है, इस में द्वाब्द से अर्थ से 


03% 5 *+ 


वस्तु को प्रतीति होतो है। कथित सहश् वस्तु का व्यापोह-प्रतिषेध 


६ होता है। प्रश्न पुवंक कथन एवं अप्रइन पूर्वक कथन से-यह दो प्रकार 
.... हैं। प्रत्येक--शब्द एवं अर्थ॑-भेद से दो प्रकार हैं, समष्टि से यह 
अलड्ूपर चतुर्विध होते हैं । 
निदशंन--“का क्ृष्णस्य प्रणय जनिमु राधिके का न चान्या _ 
, + आप रस प्रेयस्यनुपसगुणा राधिक का परा न । 
बेर की | न अल ४७ छू 77 पके त॑ स्व वश सनिद् राधिका नेतरातदू 
.... वाडञ्छापुत्त्य प्रभवति हि का राधिका बापरेह ४7 


१%: छू शी न ने 
..._ काव्यकोस्तुभ: 


| ली का! 8 
कृष्ण की प्रणय पात्नी कोन है ? राधिका हो है, अन्य नहीं 
कृष्ण की अनुपम गुणा प्रेयसी कौन है? थोराधिका ही है। अपर 
तहीं, कुंष्ण को निज वक्षमें निरन्तर कौन रखती है ? राधिका । 
अन्या महीं, भ्ीकृष्ण की वाज्छा पृत्ति करने में कोन सम्नर्था है-- 
राधिका, अपरा नहीं । यहाँ निषेध पर नाम्यादि- शब्दोपात्त हैं । 


री मा 


हि (5२०३ ५:६३३ हब + 
कृष्ण कानन में । ध्येथ क्या है ? कृष्ण पादाब्ज । अन्वेषणोय क्या 


है ? कृष्ण सेवन । 323 
यहाँ व्यवच्छेद्य - अर्थ लभ्य हैं। उभय उदाहेरण--प्रइन पृचक हे 


] ( 
के उदाहरण हैं। अप्रदत पुबषक का उदाहरण-- ः 


“भक्ति: कृष्णे नान्यदेवे वाञछास्मिन्‌ व्थिये न हि! 
टइयते कृत पुण्धानां सड़: सतसु नरागिषु | # : 
पुण्यवान्‌ जनों की कृष्ण में भक्ति होती है, भन्य देव में नहीं, 
विषय में बाञछा नहीं होती है, सड्भ. सज्जतों के साथ होता है, विषय 
लोलुपों के सहित नहीं । रा 
“क्रेशेषु कौटिल्ध मुरोजय म्मे काठिन्यमद्णो स्तरलत्वमुच्च: हा 
पाणिदये पादयगेडध रोष्ठे राग: सदा दीव्यति राधिके ते। 
हे राधिके | तुम्हारे केश में कुटिलता, उ रोजथुग्स मे फाठिन्य | 
नयनों में तरलता, पाणिद्ववष में, पद द्वब में; एबं अधर औछ्ठ में. 
लालिपा सदा विराजित हैं। मम 
इलेघ मूलक होकर वेचित्रो विशेष होता है। उदाहरण 
इलेघ मुलत्वे वाच्य वेचित्रय विशेषो गवानर, , 5 का, पु 
“पापेषु गुण विच्छेद श्चित्रेष वण सद्धूर:। | 
मथुरायां हरो रा जत्यपां नीचो$पसंपंणम्‌ | पाओंके मे 
सथुरा, पे भीहरि बिराजित होने पर युद्धक्षेत्र ने शत्रु 


न्न्ज्प्न्स्फ 


धन्य कमल पक हर 
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२०४ ] रर्रः़ काव्यकॉस्तभ: 
. क्रम: स्थात्कमिकाणा चेत्पदार्ना क्रमतोन्चय: । | 
यथा--मृग सी नसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहित-वृत्तीनां । 
लुब्धकधी व रपिशुना निष्कारणवेरिणी जगति |। 
इम यथासंख्यमाहु: ।२७। 
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घनुगुण का छेदन होता था । किन्तु वयादाक्षिण्यादि 
गृणों का बिलोप नहीं होता था। विश्नि्न वर्णों का संमिश्रण चित्र 
कार्य में होता था,किन्तु जगत्‌ में वर्ण सद्भुर की सष्टि नहीं होती थी, 
नोच गामिता प्रवाह का हो होती,मनुष्यों की नहीं, ग्हाँ गणविच्दे ढ 
वर्ण सद्भुर नोच में अपसपंण इलेष हे । 

क़म अलडूगर--. 


'क्रम: स्यात्‌ क्रमिकाणां चेत्पदानां क्रमतोड्चयः ॥। 
क्रमक पदों का अन्वय यदि क़मसे हो तो क्रमनामक भलडुगर 
होगा । निद्शन-- 
मृगमीन सज्जनारां तृणजल सन्‍्तोष विहित बृत्तो नाम । 
लुब्धकधीवर पिशुना निष्कारण बेरिणो जगति ।।” 
जगत में तृण जल एवं सनन्‍्तोष के द्वारा जीवन धारण पराय्ण 
मृग सीन सज्जन वृन्द के अकारण बेरी लुब्धक व्याध, धीवर एवं 
पिशुन-खल व्यक्ति गण होते हैं । 
हस अलड्ार डे: यथासंख्य अलडूुगर भी कहते हैं । 
“यथा संख्यमन॒द्द श उहिष्ठानां क्रमेण यत्‌ ॥॥ 
“शास्त्र में वृक्षकद्रयवहार:” नियम से उहिष्टा ऊद्ध्वे दिष्ट- 


. भ्रथमाभिहित यथार्थ का पॉर्वापय्य क्रमसे अनुह शपश्रादुक्ति को यथा 
. संख्य अलड्ूूर कहते हैं । 


संख्यानति क्रम्य स्थितमिति यथा संख्यं--नित ब्रह्म लिख़ोइयं शब्द: । 


. हृष्ट/न्त-स्त्रीणामरीणां मित्रःणां कृष्ण स्ते सते गण भंवत्‌ 


स्मरो रण्डधरश्रद्र स्द्रधिंको5पि भा स्थित: ॥॥” 


8.5. 
न इगीड 


#व्यकीस्तुभ ' है ्ि 
क्रमादेकसनेक स्मिन्‌ पर्थ्यायों व्यत्यधाच्च सः। ा 
# वस्तु चेत्क्रमेणानेकत्र स्थादनेक वेकत्र, तदा पर्य्यायों द्विघककार 
अंकल - चेतो मदीयं चिकुरे निपत्येत्यादि । 
बविलसन्ति नितम्बिन्धों यत्र चित्रांवरांचिताः । 


विचरन्ति शिवा स्तन्न त्वह्रिभवने विभो ।२८। 


हा थ्र 
ग्् 


'>न्‍न्‍ःः . - *& अनाहाक स#मआइके 


०.४; ७0 मु ने ध ४ ७लाललाबकाछं छाऋगमजणत जज 5 यलक 2 सर 
श्रीकृष्ण, ललना-अरि--मित्नों के निकट उसके अनुरूप गण 


पे विराजित होकर एक होकर भी आप स्त्रियों के पक्ष में कामदेव- 
़त्र के पक्ष में दण्डधर, मित्रों के पक्ष में प्रसन्नता कारण पुणंच-द्रबने 
ये। पूर्वोक्त त्रिविध के सहित उपरोक्त त्रिविध का क्रम से अन्चय होने 
ते यथा संख्यरू अलडूर हुआ है । द ; 
पर्याय अलड्भरा र-- की 
क्मिक के प्रकरण में क्रम प्रयुक्त पर्थ्याय अलड्ूगर का वर्णन करके: 
है-- “क़रमादेकमनेक स्मितु पय्ययों व्यत्यवाच्च स:॥.. वर 
यदि एक वस्तु क्रम पूर्वक अभेक्र स्थान में हो, अथवा अनेक वस्तु! 
एकत्र हो तो पर्य्याय अलडूार होता है, यह द्विषच्धि है। क़मश 
उदाहरण-' चेतो मदीयं चिक्कुरे निपत्येत्यादि । हा 
चिलसन्ति नितम्बिन्यों यत्न चित्रांबरांचिता:। 
विचरन्ति शिवा स्तन्न त्वद्वरिभवने विभो।। का 
है बिभो ! अप के बरी भवम में जहाँ विचित्र वसनादि शोभिता 
नितम्बिनो बिलास करती रहुती थी, वहाँ सम्प्रति शगाल 
विचरण करते रहते हैं । क्‍ | 
- वा. क्वचिवनेकमेकस्मिश्ननेक चैकदाः क्रमात | + छष 
सवति क्रियते वा चेत्तदा 'पर्य्पाय इष्यते ।। 
एक वस्तु क़मसे अनेक स्थान में स्वयं यदि अवस्थित होती हो, ': 


हे ) पक 
है 5 “फ्रे ९ के. 


मई ३० 


... २०८ ] रण 
तत्परपरितं श्लिप्ठाश्लएशब्ददिनिर्भितं ॥। 
क़रमेणोदा०कमलामोद-रोलम्बो महत्पड्धू.॥ यांशु मान्‌ । 
योगिमानस-हुंसो5यं भवतादुभवताप भित्‌ । 


अन्न कमलाया मोद एवं कमलानामामोद एवमाश्ाारोपे 
. भगवतो रोलम्बत्वाद्यारोपकः । 


_दारिद्रद्यगजपश्चस्यो दु्नेयांबु ध-- सन्दर: । 
दानवारण्य-दावाग्निद्‌ :खं दामोदरो छातु ॥ 


:7$ घहित रूपित हुआ है । 
! ४ तिरज्ध रूपक--सुखेन्‍्दु स्तव गोविस्द प्रकाशयति से सनः । 

हे गोविन्द ! तुग्हारे मुखेन्दु मदीय मनको प्रफुल्ल करता है।, 
परम्परित रूपक-- “यस्य कस्यचिदारोप: परस्थारोपको यदा । 

ततृपरम्परितं भ्विष्टाशि एद्ाब्दविनिर्मितं ।। 

ह जहाँ जिस किसी का आरोप अपर के आरपके प्रति हेत होता 
की है, वह परम्परित रूपक है, इल्ट--अ शिष्ट भेद से द्विविध हैं । 
४ छू कैमश: उदाहरण-- 'कसलामोद-रोलस्बो महःपंक क्षयांशुमान्‌ । 
योगिमानस-हुंसो5यं भवताउदू बतापभित्‌ ॥। 


नननननगन- तन अजगनन अंडा हह॥ बन लीिअिीज आन कम > ० 3» ५ ०्++--+- 


"न प्ाम्न 


;. 
हर 


महत्‌ पदुक्षयांशुमान्‌ योग सानस हंस यह क्षमलामोद रोलख| _सें उपसान का अभेदारोप॑ अपक्ल_ति है। तत्‌ परस्परितं सा 


। ॥ निरज्भ्मिति त्रिधा” रूपक--साज्ध, नर ख़-परम्परि ते भेद से त्रिबिध 
॥ हैं। जिस में काय्य कारण भाव-श्रेणी परम्परा क़रमसे' विन्यस्त हैं, 
हैं वह परम्परित रूपक है। सकल अद्भ प्रतिपादन' होने से साड्भ होता 
| है | प्रतिषादकों में से एक को न होना निरद्ध है।. 


भवता पाप हारो हों। यहाँ कमला का मोद ही कमल समुह %| 

.. आमोद है, इस प्रकार प्रथम आरोप हो भगवान्‌ को भ्रमर रूप मं ; 
': आरोप करने का हेत्‌ है । ली. 
“दारिद्द्यगज़ञपंचास्यो दुनंयांबुधि-सन्दर:। 

द,नवारण्य दाबारित दु:खें दामोदरो छत ॥ 


र दारिद्रध्य रूप गज के पक्षमें जो सिह स्वरूप हैं, दुर्नीति ५. 
। अम्बुधि के पक्ष में जो मन्‍दर रूप हैं, दानव रूप अरण्य के पक्ष में जो | ब् क्‍ 


न्‍] बी 


क्‍ [ २०६ 
अन्न दारिद्रयाड्रेओ्ंडसाशस्सेपो।समज ढ़: श्र सफवा दा रो पकः 


क्राव्यको स्तुभ: 


* । 
४ ल्‍ क्ृ ञु न्ण० क्र न 
«० क.. 3६ 


ऑन 
दावागिन स्वरूप हैं, वह दाभोदर दुःख भठजन करें। 
यहाँ दारिद्य प्रभृति का गज प्रभृति रूप में वर्णन करने से हो 
भगवान्‌ का वर्णन पपञ्चास्य रूप में हुआ । 
भक्ति रसामृतशैषोक्त रूपक प्रऊरण इस प्रकार है-- 
''हूपक॑ रूपितारोपादू.विषये निरपन्नवे 5 
व्यड्भाय साम्य अलडू।रके मध्य में रूपक का स्थान प्रधानतम 
है, अतः: रूपकालडूगार का वर्णन करते हैं। शब्बतः तातुप्य्यंतः 
निषेध रहित होकर उपमेय में उपसान का अभेद आरोप को रूपक- 
अलड्धर कहते हैं | 
“'रूपयात उपमानोपभैययोरभेदःरोपणं कर तोति रूपक्सू | 
उक्त लक्षण में रूपित पद प्रदान से परिणाम अलड्ूर व्यादृत्त 
हुआ । उपभेय में उपमान का अभेद.रोप ही रूपक है, उपमेय में 
आरोप्यमाण उपमान का अभेद प्रक्त में उपयोगी होने से परिणाम 
अलडूगर होता है। इसका द्च#.र 'परिणास' अलद्भूर प्रदर्शन सें 
होगा । लक्षण में-''निरपंकुवे' पद दाने हेतु 'अपक्व _ति अलेडूँतार 
को व्यावृत्ति हुईं। दब्द तांत॑पय्य से निषेध का नाम अपक्ृव है, 
उपसमेय में उपमान का अभेदे आरोप--रूपक है। सार्पक्नव उपभेय 


“बन्र कस्य चिदारोपः परारोपण कारणसू।. ४.४5. 


तत्‌ परम्परित प्राहु: शिप्टा/श्लष्ट निब्नन्धनम्‌ | हू £. 
,अत्येक केबल मालारूप>चे।त चतुवबिधसु ॥: # 7... 


| 


 परम्परित रूपक-द्विविध हैं, शिष्ट-एवं अशुच्ट । एक ऐकभी केवल, 


मची ध् 


२१० | काव्यकोस्तुभ: 
उक्त त्रिविध रूपक के मध्यमें परम्परित रूपक का वण न करते 
हैं। पहाँ एकका आरोप अन्य आरोप के प्रति होता है। यह 


व्यकोस्तभा .. [२११ 
प्रति निमित्त है । मालारूप का कटान्त-- .. . . .- 
“मनोज राजस्य सितातपन्र श्रीखण्डचित्र हरिदड्भनयाः 
विशाजति व्योससर सरोज रपथे ! सिताश्न प्रभमिन्दुव्ग्बिम्‌ ॥: 
ह. हे राधे ! कन्दपं राज के शुभच्छुत्र के समान दिग बधूओं के 
श्रीखण्डचित्र के तुल्य आकाश सरोचर के कमल सद्श् चद्गमा 
प्रकाशित है। यहाँ मनोज में राजत्वारोप ही चन्द्र चिः्ब में सितात 
पत्रादि आरोपण में कारण है । इसी प्रकार भ्रीनसह शुजों में 
राहुश्वारोप ही हिसक राजन्य यर्गपें चन्द्र ब्म्वित्वारोपण सें कारण 
है । यह मत अपर का है। हे 
,. अज्धिनों यदि साजुस्थ रूपणं साह्मेव तत्त | 
समस्त वस्तु विषयमसेकदेश विर्वक्त च॥ को 
साख रूपक का वर्णन करते हें-जआाकाइक्षित अद्भ घक्त 


एकमात्र मुल सालारूप भेद से चत॒विध हैं। श्लिष्ट शब्द निबन्धन 
केवल परम्परित रूपक का दष्टान्त-- द 

“आहवे जगदुदृण्ड राजमण्डल राहवे। नहर 

श्रीनसिह मही पाल स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ॥। 

हे श्रेष्ठ सेन्‍्य समन्वित महीपाल ! युद्धक्षेत्र में आप के बाहुद्वय 

शत्रु दलन कार्य में राहु के सेमान हैं, अतः वे जय युक्त हैं | 
-.. यहाँ राज मण्डल दंत्यन॒प समह ही चन्द्र विम्ब है। इस प्रकार 
आरोप ही पुण्य काल में अविर्भाव परायण श्रीनसह के बाहु सें 
राहुत्वारोपण में निमित्त है। राज धाब्द से भी चन्द्र का बोध होता 


है । माला रूपक--“ पद्मयोदय दिनाधोश: सदागति सप्तीरणः । / अद्धी प्रधान उपसान का यदि रूपण हो, और उस प्रकार हो उपमेय 
क्र भुभृदगंवर्ज भोकृष्ण त्वं व्रिराजसे ॥” का अभेदादोपण हो तो, साज्भ नामक रूपक होगा । अर्थात्‌ साड्ू 
| हे श्रीकृष्ण ! अप ही पद्मफुल बिकासोी सथ्यं स्वरूप हैं। जिस उषमेय में साहुग उपसान का अभेदारोप हो साइड ग रूपक है। यह 
प्रकार एक सूथ्य असंख्य पद्म विकास काय्यं में सक्षम है, उस प्रकार द्विविघ हैं। एक समस्त वस्त चिथषय अपर एकदेश्न विर्चात्त, समस्त 
आप एक्रक पृथिवी में असाधारण सम्पत्ति की वृद्धि करते हैं। जिस चस्त--अर्थोत् अहः गाडिन समस्त विषय दाजुद से गुहीत्त होते हैं। यही 
प्रकार वायु सर्वत्र ग्समन शील है, उस प्रकार आप भी दान सान के समस्त वस्तु विषय है। एकदेश सें विचत्तित होत्ता है, दब्दत्वांश में 
द्वारा सबंदा साधु जनों का आगमन सम्पादन करते हें । हिसक भुभूद विशेषण रूप में स्थित होता है, यह एकदेश विर्षोत्त है।अशेष 
वर्ग ही कठिन पर्वत वृन्द हैं, इस प्रकार आरोप हो थीकृष्ण में आ रोप्यमान का दाडुद द्वरा उपस्थित होने से समस्त चस्त विथय . 
सय्यंत्वादि आरोप के प्रति कारण है। । होता है कर 


अशिष्ट निबन्धन केवल का निदर्शन--- च् “रावणाघप्रह क्लान्तमति वागमतेन स:ः॥ के 
“पान्तु वो जलदश्यामा: शाडर्ग ज्याहृति कर्कशाः। ६ अभिमृश््य मरत सस्ये कृष्णमेघ तिरोदु्धे ।। 5 
त्रलोक्य मण्डपस्तम्भा श्चत्वारः कृष्ण बाहुब: ।। शाव् नामक अनावृष्ति से क्लान्त देवगण सरय को चाणीरूपा 


शाज्भरंधनु आकर्षण विकषंण से अतिककंश, त्रेलोक्य सप्डपस्तम्भ_ जअश्षत से सिश्चन कर कृर्ण भेघ अन्तर्द्धान हो गया। 


. जलद दयाम्त आशा १४४४४ के च॑ तुर्बाहु तुम सब की रक्षा करें | यहाँ पर )। कृष्ण में सेघत्वा रोपण कत्तंव्य होने से ही वाणी भें अभ्नत का 
तीन लोकों में मण्डपत्वारोप ही श्रीकृष्ण बाहुं में स्तम्भत्वारोप के आरोबष हुआ, वंत्रंणष के निमित्त लो जो खामग्रो को आवश्यकता 


२१२ | काव्यबीस्तभ: 
होती है, यहाँ भी वे सब सामग्री हैं, जिस प्रकार करत्तों, क्म,करण , 
उपसेय भत कृष्ण हैं. उपमान स्वरूप मेघ--कर्त्ता रूपसे स्वतन्त्र 
होने से अडःगी है । बाग अम्ृत्र सम हु अडःग होने से प्रयोज्य हैं, बर्षण 
.- सम्पादक होने से अडःगः हैं, खब हां शब्दत: वगित हैं । 
हि “यत्र कस्य चिदाथंत्वमेकदेश क्वात्त तल' 
....... जिस रूपण में आरोप्यवाण उपमसान भेद को प्राप्रि अर्थ से 
.. होती है, उस रूपक को एकऊदेद विरवत्ति साइड ग रूपक कहते हैं । 
दुष्लान्त-- “लावण्य मधुभि: पुर्ण कृष्णस्यास्यं विकस्वरस । 

लोक लोचन रोलम्ब कदम्बः कने पीयते ॥ 
द लावण्य मधु से पूर्ण श्रीकृष्ण के प्रफुल्लित वदन का दह्शन लोक 
 लोचन अपर से कौन नहीं करेगा ? 

.... यहाँ लावण्य आदि में मधुत्व आरोप दब्द से ही गृहोत है। 
मुख में पद्मत्वारोप किन्तु अथ से ग्रहीत है, इसको एकदेद विर्वात्त 
. उपमा कहना ठाऊक नहीं होगा । विकल्वरत्वारोप्य पद्मका बोध शब्द 
से ही होता है। विकस्वरत्व का अथं है-भस्फुटत । वह प्रकाश 


हे सडःकुचित पद्म में मुख्य रूप घे सम्भव हे | किन्त्‌ सथदा एक च्पपरे 


.. स्थित मुख में वह सम्भव नहीं है। म॒ख्याथ प्राप्त होने से लक्षणा हैय 
है, इस तिधम से विकस्वरपद ही रूपक का स.धक है, उपतता का 
बाधक हे | 


निरड्ध॑ केवलस्येव रूपणम्‌ । तदपि द्विधा--माला-केवलरूपत्वम | 
क्‍ निरज्र रूपको कहते हैं-अद्भ रहित उपसान का रूपक 
.. निरज्ज उपमेय में अभेदारोपण निरज्ध है। निरड्भः उपमेय में निरद्ध 
उपसान का अभेदारोपण--निर ज्ः नामक रूपक है । 

यह निरज्भः रूपक- मालारूपक अर्थातु अनेकारोप यक्त है, 
केबल रूपक होने से एकमात्र आरोप यक्त है, अतः बो प्रकार भेद 
हैं । रष्टान्त -' निर्म्माण कोशल धातुमंद्धलं लोक चक्षुदाम्‌ । 

मन: क्रीड़ा गृहं शोरे: सेयमिन्दीवरेक्षणा ।। 


; काव्यकोस्त्॒: [ २१३ 
ट नोलात्पल नयना, विधाता का निर्म्माण कौशल को सूचित 
करती है, वहु--जन नयनों का आनन्द दायक है, भोर कृष्ण चन्द्र का 
क्रीड़ागह भी है | यहाँ इन्वीवरेक्षणा रूप निरद्ध में निर््भाण कौशल 
निरद्भ तीनों उपमानों का अभेद आरोपत्रथ से मालारूप निरद्ध है। 
निर्म्माण कौद्चल का उपसानत्व स्थीकार त करने पर भी आरोपद्वय 
का अनेक होने से मालारूपक हुआ है । 


। 
५ 


हि हे >तैनाटवी सटसि तद्व्यथते न किस्वितु 
कुर्पादिभिश्न मतिधाभवदायूर्ा नः ।! 

हे - गोपिका बोली--हे प्रिय ! तुम्हारे सुजात चरणाम्बुरुह का 
शक शरण वक्षोज में भय भय से करती हूँ ,ककश वक्षोज के स्पश्े से 
चरणों में व्यथा न हो, उसी चरणों से वन बन में तुम तो घुमते रहते 
हो, इस से चरणों में कितनी व्यथा होतो है, यह सोचकर मेरी बुद्धि 
चकरा जाती है । ेल्‍ 
यहाँ ८रणास्बुर्ह रूप निरड्ध में एक एक उपमेय सें ककंश 


शक 9, 
्-न्मी ड 


ये 


रूप निरज्ध रूप एक एकका उपसान का एक सात्राभेवारोप से केक्‍ल _ 


र॒प निरज्भ रृपषक है । एक आरोप का काय्य कारण भाव से 


कार्य्यान्‍्तर की अपेक्षा से परम्परित र॒पक है। अद्भाड्धि माव से 


आरोपान्तर सापेक्ष होने से साज़ है। सवंधा आरोपान्तर निरपेक्ष 
होने से निरज्ध र॒पक होता है । ह न 
तेनाष्टो रपक भेदा:--चिर* ने रुक्ता इति शेष: ॥। 
शुद्ध रपकालड्थधार के अष्टविध भेद हैं। 
परम्परित-४ शिष्ट दाब्द निबन्धन फेवलम १ 'आहथेजगरदुहण्ड' 
जिओ सालारूपक्स १ पदश्मोदयंदिनाधीहशों 
अश्निष्ट दाब्द निबन्धन केवलम्‌ १ 'पातुबों जलदहयाभा: 
सालारूपकस्‌ १ 'मनोजराजस्य 


पड़ चड 


._ केवल रूपक का दृष्टान्त- हक. 5५... 2४7 जीन 
5. 5: “पत्ते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेष्ु «. ......  #. 
2! भोता: हनेः प्रिय ! दधीमहि ककशेष + 5 
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२१४ ] का व्यकोस्तु भ 
साड्रम्‌ २ समस्त वस्तु विषक्षर फ्ाफफ़ १ रावणावप्रह छान्‍्तस 
एकदेश विर्वाण : फक्त! 
निरख्धम्‌ २ मालारूपकम्‌ 

केवल र॒पकस्‌ 

प्राचीन पण्डित गण परम्परित के उक्त भेद चतए्चचकों मानते 

हैं। केवल स'जः रूपक ही एकदेश विवत्ति होता है, यह नहीं किन्त 

परम्परित रूपक भी एकदेश बिर्षात्त होता है, यहाँ आरोपार्थ का 

होना सम्भव है, अत: परम्परित के चतुष्टय से अधिक भेद नहीं होता 

है, उसी में अन्तर्भाव है| प्र॑चीन गण परम्परित का अन्तर्भाव, वक्त 
भेद चतुष्ठय में ही करते हैं । 

उदाहरण--“खड़ ग॒ क्ष्मा सोधिटहल स्तथ यदुनुपते:” हति” 

इस के पृव पादत्रय ये हैं-- 


“पय्यंडुगी राजलक्ष्म्या हरितिमणिसय: पोरुषाब्धेस्तर भू. । 
भग्न प्रत्यथिबंशोल्वण विजय करिस्त्यानन्दानाम्बु प्ट्ट: । 
सग्राम त्रासताम्यन्मुरलपति यश्ो हंसनीलाम्ब चाह: ।, 


दता--प्रृथिवी में महिषोत्वारोप एवं खड़ ग में सोौविदल्लत्बारोप 
में निमित्त है, यह पर्व के समान माल|रूपक में होगा 

यहाँ कन्दपं देव में राजत्यारोप, बिक में अज्भनाध्वरोप, 

आकाश में सरोवरत्वारोप, अर्थ लभ्य है। च-द्रविम्व में शाब्व से ही 

सितातपत्रत्व सरोजत्वारोप के प्रति मिमिस्त है, इस प्रकार एकदेश 
बविर्वात्त मालारूप परम्परित रूपक है । क्‍ 

“दृश्यते बवचिदारोप्या: शिलिष्टा: साज्भे$ प रूपके ।। 

साड् रूपक में भो हिलप्ल शब्द निबन्धनत्वरूप परम्परशित 

रूपक भो होता है। अर्थात्‌ साड्भः रूपक में भी आरोप्य आरोपणीय 

उपभान वाचक शब्द हिल होता है. अतः लक्ष्य के अनुसार लक्षण 

होने से इस को स्वीकार करना आव्इयक है। एकदेश ।दर्चात्त शिष्ट 


' एई | १ 5 


१ दास कृतागसि 


१ लावण्य मधुभिः पृव॑सः 
'निर्म्माण कौशल धात 


|. क्राव्यकोस्तुभ: 
का दृष्टान्त-- 


[ २१५ 


“करमुदय गिरिस्तनेद्य राधे गलिततम: प्टलांशुके नि वेश्य । 
विऋ्सित कुम॒देक्षणं विचुम्बत्ययममरेशादिशो मुख सुधांशु: ॥। ' 


हे राधे ! सुधांशुने गलित तम पटलांशुक में निज कर को 


निविष्ट कर उदय गिरिस्तन को स्परश किया है, पुबंदिक के विकसित 


कुमुदेक्षण युक्त मुख का चुम्बन भी किया है! 

यहाँ नायक रूप सुधांशु अद्भी है, त्म पटलांशुक गलनादि 
उसके अज्भू रूपसे कहा गया है | इस प्रकार साड् रूपक हुआ है । 
तमः पटल में अंशुकत्वादि आरोप शब्द से प्राप्त है, अमरेश दिक्‌ में 
नायिकात्व आरोप अर्थ लभ्य है। इस प्रकार एकदेश विदत्तित है। 
कर--मख दाब्द हिलए्ठ होने से शिष्ट शब्द निबन्धत्व है, इससे इिलष्ट 
दाब्द निबन्धन एक देह विर्वत्तिर॒प साड्भः रपक अलद्ूधार है। 

समस्त वस्त विषयक का उदाहरण भो उक्त पद्च में ही है। 
विकसित कुमुदेक्षण चुकुम्ब हरिवबलामुख इन्दुनायकेन । द्वितीय र्द्ध 


में उस प्रकार पाठ मानलेने से सकल आरोप ही गम्य होगा। शिष्ट 


शब्द निबन्धन समस्त वस्तु विषयक साड् र॒पक होगा। 


यह हिलिष्ट परम्परित है, कर शिष्ट है, और इस से ही 
महोधर में स्तनत्वारोप हुआ। इस प्रकार कहना ठोक नहीं है, 
“क्र भुभद्वर्ग वज्त्र ” यहाँ क्र भूभृद्‌ आदि में वज्ञत्वादि आरोप 
के बिना वर्णनीय श्रोकृष्णादि का सबंथा सादृश्य हो नहीं है, “तब 
पद्मोदय इत्यादि में परम्परित कंसे होगा ? भ्रोक्ृष्णादि के द्वारा 
साहश्य तेजस्वित्वादि हेतु सम्भव होगा, यह भी नहों कह सकते, 


 श्रोकृष्णादि हेतुक साहद्य सुब्यक्त है | यहाँ वह बिवक्षित नहीं हो, 


पद्मोदयादि दोनों का साधारण धर्म र॒प कथन हुआ है। प्राकृत स्थल 
में उदय गिरिस्तनादि के द्वारा सादइव्य पीनत्वादि से सुव्यक्त है, अतः 


यह शिष्ट परम्परित हुआ है । 
कहाँ पर समान न होने पर भी र॒पक होता है, दृष्टान्त-- 


हा ह . #चुँं: डर | है ५ 2 
| * पु रु हक 


२१६ ] काव्यकोस्तुभ: 
“बदन तब हे राधे ! सरोजमिति नान्यथा | 
है राधे ! तम्हारे बबन सरोञ्ष ही है । इस में अन्यथा नहों है। 
यहाँ समास न होने पर'भी मुख में सरोजत्वारोप से के वल निरज् 
रपक हुआ है | ... दा, 
भिन्न विभक्ति होने पर भी रपक होता है+ ५5-75. 
''विदधे मधुप श्रेणीमिह भ्र लतया विधि: ” #४#: 5. 
विधिने भ्रूलता से बदन पद्धूज में मधुप श्रेणो का निर्म्भाण 
किया है । 'भ्रूलतया यहाँ अभेद में ततीया है,अन्यथा तादात्म्पारोप 
. नहीं होगा । वंधम्य में भो रूपक होता है। उदाहरण-- 
.._+:. “सोजस्पाम्बु मरुस्थली सुर्चारता लेश्य हमित्तिगण- 
- ज्योत्॒स्ता कृष्ण चतुदह शी सरलता योगश्वपुच्छच्छटा। 
द येरेषा।प दुराशया कालय॒गे रजावली सेवित। 
5 'क लेषां शाड्धिण भक्तिमात्र सुलभे सेवा किय्त कौशलम्‌ ॥। 
राजन्य वृन्द-सौजन्य रूप अग्बुके पक्ष में मरुस्थलों हैं, सुचरित 
में आकाश सद॒श हैं | दया दाक्षण्यादि गुणों में ज्योत्स्ता हेतु कृष्ण'- 
चतुद्द शो के समान हैं। उन सब्र में कुत्ते की पुछ के समान सरलता 
है । कलियुग में असतूु धन लोभ सेजो लोक रःज।वली की सेवा 
.._ करते हैं, उत्त सबों को उतने ही बलेश से श्र कृष्ण-भक्ति-मिल सकती 
_ है। अत: राज़सेवा को छाड़कर श्रोकृषण भक्ति करता ही सुखकर 
 है। यहाँ जल हेतु. मरुस्थल, चरित्र हेतु--आकःछा, ज्यात्स्ता हेतु 
... :कृष्णाचत॒हू शी, सरलता निबन्धन->श्व पुच्छ--ये सब्र असम्भव हैं। 
. अतः ये-सब वंधम्मं हैं, प्रथम विशेषणनत्रय में अश्निष्ठ शब्द निबन्धत्त 
सालारूप परम्परित रूपक है, चतुथ विशेषण सें निरज्भ कंबल 
रूपक है.। 
क्रतिपय कृपक द्वब्द इलेष सुलक हाने पर भो रूपक:विद्ेष 
| अभकिलनन जन | िकयिललशालत- का प्रकार विशेष होने से अर्थालडुधर के मध्य भ उस को 
गणना होतो है; ,श्लिष्ट. परम्परित.. छपक में शढ़॒दार्थों भद्न, भलडुार 


; 


[॥ 


क्राव्य तौस्तुभः ध [| २१७ 


परिणास: क्विपाथश्चेदारोप्पो विषयःत्मना ॥॥ 
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होना ही उचित है। इस प्रकार शुघ सूलक अलड्ूर 'अपहन्व ति 
व्यतिरेकादि में जानना होगा । 
“अधि :रूढ़ बशिछ्य रूपक यत्तदेवतत || 
पूर्वोक्त भेदों से विलक्षण भेद- अधिकारूढ़ वहिष्टय नामक 
रूपक को कहते हैं। जो रूपक अपने भें अधक चसत्‌ कारिता को 


>> अन-म>क+ 3+क-मनाक तन मन जननी 4 ।जे मानने प«+डिनान (अफिननन- यान क, ० आन ता नमन नक २५.७३ +े पा ज शा काअ "एक - ८7 किन 


व्यक्त करता है। बह अधिकारूढ़ वशिष्ट्र संज्ञक होता है। उपभान 
उपसेय में जो धर्म है, उसको महत्त्य न देकर जो धर्म उसमें नहीं है, . 
उसका आरोपकर र॒पण करने से बेशिप्टच अधिक स्थाप्ति होता 


है ।अधितार्‌ढ़ वशिष्ट्य संज्ञक र॒पक का उदाहरण यह है-- 

. “हुए बक्त राधे ! तट हलक लड्ः: शशधर 

.... सुधाधारा धारश्रिर परिणतं विम्बपघर: । 

इमे +ज्रे राज्िन्दिवसधिक शोभे कुबलये 

तनु लावण्णानां जल घरवगाहे सुंखभर:। 

हे राधे ! तुम्हारे ०7ह बदन र₹ष्कलजूः शशधर है । सुधाधारा- 

अम्रत प्रवाह का आधार-अ श्रय है, औष्ठ सुपक्व विम्बफल है 

दव्घयमान नेत्रह्॒यं-व्निरात अधिक जश्ञोॉभित नोलःत्पल है, तथा तनु 
देह लादण्यों का समुद्र है, अवगाह में अतोव सुखद है । 

यहाँ कंलज्ू राहित्यादि के द्वारा अधिक बेदाष्टय है। आदिपद 

से सुधाधारा का आधार को जानना सोगा | उपमान-शशधर कलजझ्ूू 

है । किन्‍त उसको छिंपाकर मुख में उसका र॒पंण हुआ। उपभान 

विम्ब में अविद्येमांन चिरपरिणतत्व धर्म का आरोपण हुआ है। 

कुचलाय-रात्रि में अधिक झोभिंत है, उप्मःत में दिनरात अधिक 

शोभत्व धमं का आरोप करके नेत्र में रपण हुआ, ऊल ध में लावण्य 

होने १र भी आरोप कर दरीर में उसका र्‌प्ण हुआ है । 


परिणाम अदेहकार--- 
“परिणाम: क्रियाथध्चेदारोप्यो दिषयात्मना 


रच] के मच के के 04 4 कह: हक वाद को के ये औ कक पूरक हे ई, का हक |. ००५ डा हे 33% है 
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कीकाडर 


ता ० हुक | 
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जमे: 
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आरोप्य श्र दारोपविषयात्मना क्ियर्थ: प्रकृतक्रियोपयोगी 
स्थात्तदा परिणाम: । यथा-- / - ७ . जी 


फुल्लेन साक्षिकमलेन ददर्श कान्तम्‌॥ कही : . 


की. 4 2, (४ ७-अअआा. “ आषाश आए पाक '- /»..+5, 'प्बम्यभाक:डआध्य- :.. -किलामया (॥० हटना, आत॑रक- 


“यदि उपमान-उपमेय र॒प में परिणत होता है--तो परिणाम- 


अलडूगर होता है। वह प्रकृत में उपयोगी होना भी आवश्यक है । 
. उदाहरण--* फुल्लेन साक्षिकमलेन ददर्श कान्तम्‌ । 


विकसित अक्षि कमल के द्वारा उसने कान्त को देखा। यहाँ 


कमल नयन र्‌प सें परिणत होकर दशंन किया, वा निर्वाह किया । 


अथवा--- “विषयार्थ तयारोप्ये प्रकृतार्थोपयों गिनि । 
परिणामों भवेत्त॒त्या तुल्याधिकरणो द्विधा। 
आरोप्य माणस्य आरोप विषयतया परिणामात्‌ परिणाम: ॥ 


हे आरोप्य साग का उपमेय र्‌प में परिणत होना ही परिणाम है । 
परिपुष नम्॒धातु का भाववाच्य में घन प्रत्यय से परिणाम शब्द 


निष्पन्न होता है। निदर्शन-- 
“स्मितेनोपायनं क्रृष्णस्यथागतस्य कृतं तथा । 
स्तनोपपीड़माशु थ॑ धरे चक्रो यया पण: ॥” 
श्रो कृष्ण को आते देखकर उस से स्मित ने ही उपायन प्रस्तुत 
किया । और द॒त में जो पण था, उसकी भी रक्षा. उसने स्तनों पपीड़ 
आलिड्भन से किया | अत: उपभेय मृत स्मित में उपमान भत 
उपायन का भेद आरोप ही प्रकृत कृष्ण के अभ्यर्थन का उपयोगी है, 
उपमेयभूत स्तनोपपीड़ आलिड्भरन में उपमान भत पण का अशेद 
आरोप, प्रकृत छत क्रोड़ा साधनोपयोगो है, अतः यह॒ परिणाम 
अलडूपर हुआ है । 
यहा उपायन्त एवं पण में बसन आभरणादि का विनियोग 
होता है। प्रस्तुत स्थल में कृष्ण सम्भाषण छात में स्मित एवं 


छ् 


आलिड्न ही उसका निर्वाहक है | प्रथम में बंबधिकरण प्रयोग है। 


हू हा 


. काव्यकोस्तुभः 


' द [ २१९ 
अन्न कमलमक्षित्वेन . प्रिणत सत्‌ प्रकृर्ता दशनक्रियां 
्ि निर्वेत्चाचति ॥३०॥। 


उपसान उपमेय भिन्न भिन्न विभक्ति के हैं । हितीयाडं में 
सामान(धिकरण्य है, आश्यु ष--पण, उपमान, उपमेय-समान विभक्ति 
के हैं। रूपक में--“मखचन्द्र हरे: पद्य” यहाँ आरोप्यमान चन्द्र 
उपरञज्जक मात्र है, अभेद आरोप से भख में केव्ल सोन्दर्य्ये 
प्रतिपादन होता है। किन्तु दशनादि में उपयोगो नहों है, मख में 
चन्द्रक आरोप के घिना भी दहानादि हो सकते हैं । परिणाम स्थल में 


प्रकृत में कृष्ण सम्भाषणादि में उपयोग होता है। अतएब रूपक में 


श्रत मुलादि के सहित अभेद सम्बन्ध होता है। परिण्यस में तवदात्म्य 


७७ से प्रकृत विषय साधनोपयोगी रपसे अभेद होता है। भ्षर्थात्‌ 'मुख- 
हैंड, चन्द्र पदथामि' स्थलमें उपभेय सखके सहित उपएमन चम्द्रका अभिन्न 
है प्रत्यण नहीं होता है, किन्तु कुतुसित सुख का निराख करने के 


है निमित् सुन्दरादि विधेषण के समान उसको प्रतोति है + 


“स्मितेनोपायनख्‌” परिझ्र्म सें स्मित उपयन उभय पदार्थ 
अधिन्न होकर कृष्णका सम्बन्ध कार्य सस्पन्न करता है । अतः वस्तुत्त 


|... अभिन्न रब से हीं प्रतेति होती है। उरमान भ्रतियोगरे को भेद 
$ अतोति रृषक है। उषभेय प्रतिधोगी को भेद प्रतीति परिणाम है । 


“बसे खुजात चरणास्बुरुह स्तनेधु” यहाँ र॒पक ही है,प. रणाम 


- नहों है + अतिस्‍्नेह से अति क-कहड़ा स्तल समुह पाद व्यथन के कारण 


- हो, बह लो अप्रस्तुत है, अत: उससे सत्वर आने को प्रेरणव हो गई है, 
परिणाम भो रूपक तुल्य अधिकारूढ़ वशिष्ठ्य युक्त होतव है । दृष्टान्त 
“पशस्‍त्तमसि चल वृन्दावन देजोी क्वायि चित्रमाभाति। 
काश्चन दिव्योषधय: रफुरन्ति दीपा विनाषि तेलाडि ॥* 
अगाढ़ तमसादृलत वृन्दावन प्रदेद्ा में कुछ विचित्र घटना है । 


डी : हि | है 


स्मितेन, विषयस्मित आश्युष के सहित तादात्म्य-अभिन्‍्नता है, 


आरोप्य उपमात्त पदार्थ का अवच्छेदक इतर व्यावतंक रूप में उपसेय 


«८ 2:80% ८ 0. 


२२० | .. काव्यकोस्तुभ! 
प्रकृत यद्चिधिध्यान्यत्‌ स्थाप्यते सा त्वण्हनुतिः |) 
उपमेय प्रतिषिध्य यदुपमानस्थापनं सापहनु तः ॥ 

उदा०-अड्ः के5पि शर्शक्तरे जलनिद्चे: पडक परे सेनिरे 

. सारड्भा कलिचिच्च सहझुंगविरे भुच्छायमैच्छन्‌ परे । 
इन्दो यहलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरोह्श्यते 
तत्सानद्र निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमालक्षयते ।.. 


_ -तलादि के बिना ही वहाँ के कल्प :ृक्ष समूह उद्भासित होकर 

-अन्धकार विनष्ठ करते हैं। -: द बा हि 

। यहाँ नीपसम॒ह॒ स्दरूप ओषधि गण होने से ही भ्ीकृष्ण 

लीलोपयोगि-अन्धकार व्नाशक होते हैं| यहाँ तलादि दिनाभाव से 

. ही अधिकारूढ़ वेशिष्ठध्य है। उपमान प्रदीप में दरंभान तेलपुर धर्म 
को न दिखाकर हो प्रकाशक कहा गया । 


उपमान उपमेय परिवार यक्त अलडूरर ये हैं--उपमरा उत्प्रेक्षा 
. सन्देह, भ्रान्तिमान, अपह्ल_ ति, रूपक, रूपका तिदायोक्ति, अनग्वय 


व्यतिरिक, लिदर्शना । कह) 
| आह कई 
 अपह्वल _ति अलड्भार-- ः 0 
हू “प्रकृत॑ यश्मिषिध्यान्यतु स्थाप्यते सा त्वप्न ति:॥.. 


सपा उपसान उपमेय घटित अलड्भु'र: गोष्ठीमुत अपह्ृव,ति अलडुगर 


का वर्णन करते हैं। वर्णन प्राप्त उपसेय का शब्द से, तातृपय्यं से, 
निषेध करके प्रंकृत भिन्न उपमान का स्थापन केरने से अपह्लू _ति 
अलडू:र होता है। कहा है -- द पर ४ 
उपमेयं प्रतिषिध्य यदुपान स्थापन सापक्ठ | फियमय, | ट लए है 
दृष्टान्‍्त-- अडके केडप शश दूरे' जलनिधे:पछ्छू परे मेरे । 
सारड्भं कतिचिच्च सञ्जगबिरे भ्रूच्छायमच्छनु परे ॥। 


3७ 


क्ाव्यकोस्तुभ: [ २२१ 
अन्नेन्दोी कलइःकादिक प्रकृतं नि बेध्यापि पीतमप्रकृतं तसः 
स्था-पतम्‌ ॥३१॥ 


इन्डदो पहलितेन्द्रनीलशकलद्यामं दरोहइयते । 
तत्‌ साद्रं निशि पीतसन्धरम्सं कक्षिस्थमालक्ष्यते ।। | 
चन्द्रमा में दलित चन्द्रनील मणि खण्ड के तल्य जो दयाम वर्ण 
दृष्ठ होता है, उसको कतिःथ व्यक्ति--कलडूः को शड्भूग करते हैं । 
अपर व्यक्ति-जल निधि से उत्थित होने के कारण जल निधि का 
पड़ है- यह भानते हैं, फतिपय व्यक्ति डसे सारज् सानते हैं, तो 
अपर व्यक्ति-भ छुथा मानते हैं। किग्तु वह राजी कालोन गाढ़ 
अन्धकार को पान करने कारण ही--कुक्षि में बह व्खि'ई देता है। 
यहाँ इन्दु में कलड्भ।दिक वर्णन प्राप्त वस्तु को निषेध कर 
अप्रकृत वस्तु पान दिया हुआ तम को स्थापन किया गया है। 
अथवा--- प्रक़+ प्रातषिध्यान्यस्थःपत्नं स्थावपह्ल तिः 
उपसेय को निषेध करके उपसासल क. स्थापन करने से अपक्व .ति 
अलड्भार होता है | प्रतिषिद्ध पद में त्वाच्‌ भ्रत्यय का आनन्तथ्य अथ 
है । अतः अपक्लव पुवंक आरोप, उपभेय निषध पुषंक उपसान का 
स्थापन, आरोप पुर्दक अपक्लुव उपसान स्थापन पूर्वक उपमेय प्रतिषेध 
है, तथा मालारूप से बे वल रूप से यह दो प्रकार हैं. समुदाय से यह 
चतुरविध हैं। अपक्लूव पुर्वंक आरोप में मालारूपा अपक्व /त का 
ह3न्त प्रस्तुत करते हैं। कै 
. “मेद नभोभण्डलमम्बुराशिनेंतराइच तारानदफेनभद्धा:। 
.. न्ञाय॑ शक्षी कुण्ड,ल5: फणोन्‍्द्रो न.सो कलडू:: शयतो सुरारि: | 
... दःप्रमान आकाश ः हों है, किन्‍्त अम्बुराधि है, यह तारा नहीं 
है, नूतन फंन भद्भ है,यह शशी चन्द्र नहों है,किन्‍्तु कुष्डालत फणीन्द्र 
है। चन्द्रस्थित कलडुः यह नहों है, किन्तु गुरारि-- श्रीकृष्ण शयन 
किये हुए हैं । हे ' 


'फअमननयी-+००बु> राशन 


॥ 
यहाँ नभोमण्डल आदि उपसेय का न्थिध करके अम्बुराशि 
प्रभुति उपमानादि का स्थापन किया गया है, थे अनेक होने से 
मालारूपा अपन्वुति अलकू:र है। तथा 'न' चतष्ठय का प्रयोग से 
धब्दत: प्रकृत प्रतिषंध हुआ है । आरोप प््ंफ अप्क्वव में केवलरूपा 
अपह्व _ति का हृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं -- 

“राधेउच्य पश्यत्तरमाचलचलचम्बि 
हिण्डीर पिण्डरुजि भाति सितांशुधिम्बसू । 
उद्दीपितस्य रजनों सदन लसस्प 
धूम दधत्‌ प्रकटलाऊछन फेतबवेन ॥। 
अस्ताचलशिखर में फेन वस्तुपिण्डके समान चन्द्र दिखाई पड़ता है। 
रात्रि में उद्बींपित मदनानल के धूम को वह लाउछन के छल से 
'घारत कर प्रकाशित है । द 
पहाँ प्रथम धूम रुप उपमात का आरोप फर पश्चात्‌ १लडू 
रूप उपमेय का अपह्लूव से अपन _ति हुई है, आरोप एकमात्र होने 
से केवल रूपा है। 'न' कार का प्रथोग नहों है, केवल 'कंतव' कहा 
गया है | तातृपथ्यं से ही प्रकृत का प्रतिषेध हुआ है। इस प्रकार 
“विराजति व्योमवपु: पयोधि स्तारास्तत्र व फेनभज्ा:! 


प्रकाराध्तर से भी निषेध होता है। आकाहद्ा रूप दरोर से 
समुद्र विराजित है, उस पयोधि में रक्षत्राकारा फेल खण्ड सम ह हैं, 
इस में वपुः शब्द प्रयोग से, मयट प्रत्यय से प्रकृत ब्योम ताराओं का 
अपहृुव में धक्ता का तातुपय्थें है। पयोधि फेन भज्ू रूप उपमान 
का स्थापन से अपह्व ति है, रूपक नहीं है। उस में “बिषये 
:निरुपक्लने "कहा गया है 
“जशोपनीय कप्रप्यर्थ द्योत्यित्वा कथउ्चन । 
यहि भु बेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपक्ध तति:।॥।” 


वा का निषेधका उपसान कर स्थापन होने से भी अपह्व _ति 
प्रकरण से विलक्षण अपहृति अलड्भार होता है। वक्ता, लज्जा 
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[ एरई 
व्याजस्तुति स्तु निन्‍्दाया: रतुते वा व्यत्ययाजडूवेत ॥ 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां रतुतिनिन्दे चेत्‌ क्रमाद व्यड्रे 

स्पातां तदा व्याजस्तुति: ॥ क्रम णोदा ०- 

भजत स्तव पादप्ड्करज् न च किड्ित्फलमभन्न वीक्ष्तते । 


क्ाव्यकोस्तुभः 


अ्यानमी+- 7 न जांबशााांत 


प्रभृति के द्वारा योग्य विषय को गोपन करके व्यञजना वृत्ति से यदि 
उसे सचित करता है तो, एवं इलेष से अन्य विषय का स्थापन 
करता है, तो अपक्ृू_[ति नामक अलझ्ूार होता है । श्लेष से कथन 
का दृष्टान्त -- 
“मेघागम समयेउस्मिन्नघिगत हरिता दुक्ञां सम्पत्‌ । 
हरये स्प्हयसि राधे नहि नहि ज्ञाइ्लविभूतये द्विषति ॥। 
मेघागम समय में राधे नयनों की सम्पत्ति हरिता हो गई है । 
हरि को चाहुतो है। नहीं नहों, शह्ल विभूति के प्रति द्वेष करती 
ही । यहाँ अधिकतर हरित्व ही दकां सम्पत्‌ है, इस को अन्यथा 
किया | कारण, 'शाइल विभृतग्रे' कहा है। अब्लेष का उदाहरण-- 
““इह पुरोडनिलकम्पित |बग्रहा मिलति हन्ततमालमभियलता । 
लषघसि कि सखि ! कृष्ण समागमं नहि घनागम रोतिरुदाहुता॥।” 
अनिल कम्िपित विग्रहलता को देखो सखि ! लता तमाल से मिल 
रही है, सखि ! तुम क्या कृष्ण सद्भ को चाहती हो ! नहीं नहीं, यह 
तो घनागम की रीति को कहा है। बक्तोक्ति में परोक्त का अन्यथा 
करण है, यहाँ तो निजोक्ति का हो अन्यथा करण है, उससे यह भिन्न 
है। गोपनकसनि गोपनोय विषय को पहले कहा है, अत: यह 
व्याजोक्ति से भिन्‍न हुई है। 
व्याजस्तृति अलडूगर - ह 
“व्याजस्तुति स्तु निन्‍दाया: स्तुतेर्बा व्यत्ययाद भवेत्‌ ” 
निन्‍दा एवं स्तुति कथन उद्दृद्यय से यदि स्तुति निन्‍यवा क़मंदा 
व्यज्चित होती है तो उसको व्याजस्तुति अलड्ूूएर कहते हैं। * 
उदाहरण-“भजत स्तव पाद पद्धूज न च किश्वित्‌ फलमत्र बोक्ष्यते । 


..... अम्योच्य क्रियया चेत्स्थादुपराग: परस्पर। 


२२४ ] हल काव्यकोस्तुभः 
अपि तु स्वजनादि विच्युति विद्तितं ते चरित मयाच्युत ।॥। 
क्षत्र निन्‍दया स्तुति व्यज्य्ते । क्‍ हु 

ः जगति त्वत्समो नान्‍य: स्पहाशन्य: समीक्ष्यते ॥*., ९ 


, हरिकीत्तंन-रत्नानि कण्ठे पत्कुरुये न हि ॥३२॥४ :. 


एकजातोयय! क्वियया मिथ श्चेदुपकारस्तदान्योस्य ॥ 
उदा०-राधया माधवो भातोत्यादि । अन्न दीप्िजननक्रियया 
सिथो द्वयोरुपर।गः ॥।३ ३।। 


नी न-+म “व 2कफन. _अिशकिननत व “सम. 
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अपितु स्वज्ज॒नाबि विच्युति विदित ते चरित मयाच्युत ।। 
हे अच्युत ! मैंने जात लिया है,तुम्हारे चरण पद्धूज का भजन 
करने से कोई फल नहीं होंता है । किन्तु सूजनादि से विच्यति होतो 
है । निन्‍दा के द्वारा स्तुति--का उलाहरण - 
“जगति त्वतुसमो नाग्यः स्पृहाशुन्य: समीक्षेयते । 
', 9. हरिकीत्तन रत्सानि कप्ठे यत्‌ कुरुष नाह ॥ 
छा! जगत में तुम्हारे समान अपर कोई स्पृहा शुन्य व्यक्ति देखने 
में नहीं आता है। कारण, तुम हरि कोत्तन रत्न को कण्ठ ध.रण नहीं 
करते हो । 
अन्योन्य अलड्भार-- 
“अ्पोन्य क्वियया चेत्स्पादुण्राग परस्परस्‌ 
एक जातीय किया के द्वारा यदि परस्पर उपकृत होता. है, 
अन्योग्य अलडूर होतः है । द 
47७४७: उदाहरण-- राधया माधवों भाति | यहाँपर द।प्त जनत् झिए। के 
द्वारा परस्पर उभय ही उपकृत हैं । 
अधिक अलडू।र -- 


उमन्‍न्‍न्‍कम>ः-म.. सपना + 


कह पक 5 यु 


"४ को हक ही पा अििवत के आता पट की टच - ४५% 354 अन 
क्षण 


४ 
बह 2 
पा 5 शक आग 
के ; 
तो. 
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आधाराधेययोरेकस्थाधिक्ये5धिक मिष्यते । 
आधाराधिक्ये यथा-वक्षसि ब्रजराजस्य नीलाब्जमिव यद्ठ पु: । 

फरणोन्द्रे णाप्यगण्या ये कथं सानत्यत्र ते गुणा: ॥ 
आधेयाधिक्ये यथा-यस्थान्त: सकल विश्वम्पश्य दगोकुलेश्वरो 

विप्रं वीक्ष्योदगतामोदा स्तस्मसन्वपुष्ि न मस्ु; ॥ ३ ४॥। 


विनोक्त स्तु विनेक चेत्सननसन्‌ वा निबध्यते । 


ककनमगनीन >ॉानजदचालएण 7 कली न पता >> ++ मी जे फल जी 
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“आधाराधेययोरेपव स्थाधदयेडषश्िक भिध्यते ॥। 


आधार एबं आधेय के मध्य में एक का आधिवय सचित होने 
पर अधिक अलड्ूर होता है । 
आधाराधिक्य का उदाहरण--. 3: 
'बक्षस ब्रजराजस्य न।लाब्जमिव यह पु: । हा 
फरगीन्द्रण,प्यगण्यया ये फथ मान्त्यत्र ते गुणा: ॥।* 
व्रजराज के वक्षस्थल में नीलाब्ज के समान जो कृष्ण चपु 
विराजित है, अनन्त के द्वारा अगरण्य जो गुण समूह हैं, उन गुण समृह 
का गणन कंसे हूं। सकता है । 
आधे प्राधिक्‍्य का उदाहरण -- ,3॥ 
''यस्यान्तः सकल विश्वम॒पश्यद्‌ गोकुलेश्व रो । 
विष्रं बीक्ष्योदगता मोदास्तस्मिनु वपुसि ना ससु. ॥॥ 
जिनके बपु में द्रजेश्वरोने सकल <िश्व को देखा, उस वपु सें 
बिप्र व्होन से जो आनन्द उत्पन्न हुआ वह आनन्द का स्थान 
सडःकुलान उस में नहीं हुआ । द 
विनोक्ति अलज्छार-- ः 
हि “बिनोक्तिस्त बिनक चेतु सह्यसनु वा निबध्यते  . 


हि 


एक के बिना यदि एक शोभन बा श्रज्ञोभन होत! है, तो ब्िनोक्ति 


भलज्झार होता है। उदाहरण-- 


है श हा हर 
00 5; 
शा 


(जप व 


६. उडी है: १: 
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एकेन बिना यद्य कः शोभनो5शोभन्रो वा स्यात्तदा विनोक्ति:। 

क़मेणोदा०-विना कज्चुलिकां ध्ते बनिता वत चारुतां | 
रामा रूपाभिरामापि न भाति विनयान्‌ विना ॥३५४ 
व्याजोक्ति स्तु यद्दि व्यक्त छदच्मना बिनिगुद्यते ॥ 


५ ५५५2४ ४२४८-०० ५८००८ ० फल जन उके लील कवर 


“बिना कज्चुलिकां धत्त वनिता वत चारुतास्‌ । 
रासा रूपासिरासापि न भाति बिनयानु बिना ॥ 
वनिता कण्न्चुलिका व्यतीत ही चारुताको प्राप्त करतो है। किन्तु 
॥ रासा-रूपासिरासा होने परभो विनयके बिना शोभिता नहो होतो है । 
.. अथवा “विनोक्ति यंद्‌ विनान्येत नासाध्वन्यदसाधु वा 
विनोक्ति- यह है--जहाँ एक का अभाव से हो शोभनता होती 


प्रकार हैं, एक का अभाव प्रति पावन, बिना शब्द से हो होता है 
अतएव बिनाथंक दब्द-अन्तरेण, ऋते, निर्‌, रिस्‌ रहित नत््‌ प्रभ्ति 
के द्वारा अभाव प्रति पादन से भी विनोक्ति अलडूगर होगा।न 
असाधु-शब्द का अशब्द अशोभन नहों होगा, इस से झोभन में 
पय्येबसान होने पर भी अग्ोभनत्वाभाव मुखसे शोभनत्थव प्रतिपादन 
का अभिपष्राय यह है--किसी का अशोभन होना अपर के सन्सिधि से 
है, वह तो स्वभावत: ही शोभन है | दृष्टान्त-- 
“'शोभते नितरां राधा कृष्णस्थास्ज्भमं बिना। 
ह।ए५ 75 ”'अविनासय्य प्रकाशेन छोतते चन्द्र दीधिति:8॥7 .... - 


प्रकाश के विना चन्द्र दोधिति शोभिता नहों होती है । राधा का 


शोभा का कारण है। हस प्रकार सर््य प्रकाश से चन्द्र दीधिति को 
मलिनता है, उसका अभाव से चन्द्र दीधिति प्रकाशित होती है। 
असाधु अधेभन का उदाहरण-- 


है, अर्थात्‌ अद्योभनत्वाभाव, तथा शोभनत्वाभाव है, अतएब यह दो ः 


कृष्ण का असड्भरम के बिना राधा शोभिता होती है। स्॒य 


[.. सालिन्य-कृष्ण विरह में स्वाभाविक है। अतः उसका अभाव हो [ 


काध्यकोस्तुभा क्‍ 9 मद 
यथा-मदुरसीत्यादि ॥ .. अन्न कान्‍्त+: 
कृतानि नखक्षतानि भ्रृद्धभस्त्रस्वनखक्षतव्याजिन गोपित्तानि # 
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अनममनपकमनम- 


“बिना राधां कृष्णो न सखि घुखद: सा न सुखदा 

विना कृष्ण ताभ्थामपि सखि बिनानथा न रसवदा: + 2 5 
बिना राति नेन्दु स्तमपि न बिता झ्षा च रुचिभाक..... 
बिना ताभ्यां जुम्भां द्ति कुमुद्दिन्योषपि नित्तरां 


निर्थक जन्म गतं नलिन्धा थया न दृष्ठ तहिनांशु विम्बस्‌॥ |... 


उत्पत्तिरिन्दोरषि निश्फलतंब दृष्ठा घिनिष्ठा नलिन न येन $॥ 


हे सखि-[ राधा के विना कृष्ण सुखद नहीं हैं, न तो राधा भों 
कृष्ण के खिना सुखद :है। उन बोनों को छोड़कर अथर रसदा,, 


नहीं है। राधि के घिना चन्द्र शोभित नहों है । चन्द्र के दिला रात्री ... 


भी मनोहर नहीं होती है। दोनों को छोड़कर कुभदिनो सुदत्ता हो.. 
जातो है | 
नलितो का जन्म निरर्थक्र ही हुआ, जिसने चन्द्र विम्ब को देखा 
ही नहीं, जन्द्र की उत्पत्ति भी विफला रही, उसने भी विकसित 
चलिनी को नहों देखा है । ण्हाँ परस्पर घिनोक्ति भज्धि से अतिशय 
चमत्‌ कार होता है । विना हाब्द का अग्रयोग से भी दिना भाव को 
विवक्षा से विनीक्ति ही होगी ॥ इस प्रकार सहोक्ति श्री 'सह' शब्द 
अयोगाभाघष से धहाथ को घचिकक्षा से होगे । 
व्याजोक्ति अलझु। २ -- 
छल पूर्वफ प्रकाशित चसत को ग्रोपन करने से च्याजोक्ति 
अलडुपर होता है। उदाहरण -- | 
“पमद्दरसि सौरभ लो भातु पतितानु सृुगताभि भाविते भधुपानु । 
निवारयन्त्या विदित न सथा सर्वरक्षत॑ तदाभ्यु दितिस्‌ ॥। 
पहाँ पर काभ्त क्रत नखक्षत समह फो गोषन किया गया है 
भुड़ से भोत होकर उसको अपसारण करने के निमित्त हस्त चालन 
से नखक्षत हुआ है ।! यह कहा गया हु । 


हक है 2७7 ब न मम 25 >ड, " कक पु हनन 
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 है। अथवा 


२२८ ] हि | कांव्यकौस्तभ: 

यथा वा-फुल्लोज्ज्वलवन माल कामयते का न माधव प्रभदा। 
हरये स्परहपसि राधे नहि नहि बेरिणि वसनन्‍्ताय ॥ 

यथा वा-प्रजल्पन्तत्पदे लग्न: कान्तः कि नहि नपुरः ।३६।॥ 


समासोक्ति यंदि श्लिष्ट: परोक्ति स्थाद्विशेष ण: ।। 


"एप... 3... > 3.4 नी 8.५. .-#.+++++-.नाक नाम... ५3-33 से... ७.“ ८-.-4-+-+कपतानगक, 


अन्य दृष्डहान्त--फुल्लोज्ज्वल वनमालं कामयते का न माधव शमदा । 
हरये स्पहयसि राधे नहि नहि वेरिणि वसन्ताय ।। 

ऐसी कोन प्रमदा है -जो फुल्ल उज्ज्वल बनमाला शो भित 

माधव को नहों चाहतो हू ? राधे तम भी हृदय में माधव को चाहतो 

हो, वरिणि ! में बसा नहीं चाहतो हूँ, किन्तु दसन्त ऋतु को चाहती 

हैं। अथवा-- पक 


मेरे चरण में संलग्न मुखरित कान्‍्त हू, नहीं -नपुर हे। + 
समासोक्ति अलद्ार--. हा 
“सम्रासोक्ति यंदि हिलषछ्टं: परोक्तिः स्याद विशेषण । 


यदि श्ि४ विशेषण के द्वारा अपर का कथन हो तो समासोक्ति । 


अलड्भार होता है। द मै 
“कला भि श्योक के चतुथंचरण में उक्त है--''सोष्यं कृष्ण- 


 विजयतेतराम'” यहाँ शिष्ठ विशेषण के द्वारा चन्द्र का भी बोध होता 
समासोक्ति: समंयंत्र काय्य लिड्धाविशेषण: । 
व्यवहार समारोप: प्रकृतिनास्य बस्तुन:॥ 
साहइय मलक स्व उक्ति साम्य प्राप्त विनोक्ति का वर्णन करके 
समासोक्ति अलडूर का निरपण करते हैं, लक्षण में 'य' इस अर्थ में 
'यत्र' अव्यय का प्रयोग ४ कि है, उसके सहित प्रस्तुत पदार्थ का वर्णन 


करते समय कास्यं--कम्मं, लिज्भा- पुरुषोत्तम, लक्ष्मी, ब्रह्मात्मक 


' भेदक धर्म से अप्रस्तुत पदार्थ का व्यवहार का आच्रणारोप से 


कि जे 
प्रजलुपन्‌ मत॒पदे लग्न: कान्त: कि नहि नपुर: 8. वीपछ 


है लि क्‍ [ २२६ 
कलामिरित्यादौ सो5यं कृष्णो विजथत्तरामिति तुर्ये प. दे 
*धत्युदाहरणं ।॥ अन्न श्लिप्ठविशेषणम हिस्‍्ता चन्द्रस्यापि 

प्रतीतिः ॥ ३ ७।॥ 
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अर लय 
_प्षासोक्ति अलड्ूार होता है । 
कार्य्यका वर्णन प्राप्त होने पर अप्रस्तत व्यवहार का समारोप 
हो उदाहरण -- 
“गोपोगणादुत्तम बंदाजतादू बंदये-धन्यालघुबंशजापि । 
कृष्णाधर दुलंभगन्धमूरां पिबिन्त्यलं यास्त्यनिवारितान्ये, ॥ 
उत्तम बंध से उत्पन्न गोपी गणों से लघुकुलोत्पन्न होकर भी 
इंशी ही धन्या है, गोपी के पक्ष में कृष्णाधर लाभ दुल्लंभ है, ओर 
बंदी तो यथेष्ठ उसका पात्त करती रहती है,बाएक कोई नहीं है, यहाँ 
बधर पान कार्य के द्वारा वंशी में नायिका व्यवहार का आरोप 
हआ है। लिख सामान्‍य का दृष्टास्त-- 
“बिलस्य राधया काम भजतेउन्यां हरि: स्त्रियम्‌ । 
पद्चितों रमयित्वादो सन्ध्यां मिलति भास्कर:॥ 
श्रोहरि-- राधा में य्थेष्ट रमण करने के पश्चात अन्य स्त्री में 
ग्रन करते हैं, भास्कर पद्चिनी में रसमण करने के पश्चःत सन्ध्या में 
पनुरक्त होता है। यहाँ पुरुषोत्तम लिड्भ साम्य से सूर्य पद्चिनी भादि 
हा नाधक नायिका व्यवहार होता है । 
विश्वेषण पद का इलेष से उभयार्थ होता है, विशेषण पद का 
'लेष न होने से उस का वाच्य प्रस्तुत अप्रस्तुत उभय पर होने पर 
भोपम्य गर्भ से, विशेषण के मध्य में सादश्य बोधक होने पर 
पासोक्ति त्रिविध हैं, अपर के मत में तीन प्रकर हैं, निज मत में 
: दो प्रकार हैं,एकइलेष युक्त,अपर अश्जु ष युक्त | प्रथम का उदाहरण-- 
स्पृष्ठटा करेण रविणा प्रकटातिरागां 
राधे त्रिलोक्य गलत्तिमिरावृत्ति तामु4 # 


सस्ते. काव्यफोस्तुम 
क्‍ दीं.विल्लोषय हरितं कलुषान्तरो्य॑ ः 


2०288 प्राच्नेत्सी श्रयति हगत | दधिश्र हिमाशः (का 


देखो राधे ! अनुराग युक्त तिमिरावरण रहित ऐन्द्रीदिक को 
... सब्य के कर से युक्त देखकर हिसाश ने दुःखत होकर पश्चिस दिक 
.. का आश्रय ग्रहण कर लिया | यहाँ एकदेश रूपण से भी समासोक्ति 
- ही है, एकदेश विवत्ति रूफक ही है। यहाँ तिमिर अशु क का रूप्य 
._. रूपक भाव है, और दोनों का आवरक स्वरूप में सादृश्य है, अपर 
का साह्निध्य की अपेक्षा नहीं है। अतः: सम सोक्ति का विघढन नहीं 
होता है, यहाँ रूप्य रूपक का सादश्य अस्फुट है। यहाँ एक देशान्तर 
 रूपण के विना असड्भत होगा, अत: दब्दोपात्त होने पर भी एफदेश 
रूपण के निमिस अपेक्षा ही है, अतः एकदेश विवर्सि रूपक 
हो होगा । उदाहरण-- 
..._“संप्रामान्त: पुरे चक्र स्वपादो कुर्वश्तो हरेः। 
संमुख्यपि हृठाज्जाता रिपुसेना पराडःमुखी ॥। ! 


अब कु: 


श्रीहरि का चक़ चरण--संग्राम एवं अभ्तः पुर में गसन करने 
से सन्‍्मुख होकर भी रिपुसेना पराहःमुखोी हुंई। यहाँ संभोगान्त: पुर 
का साहह्य अस्फुट है। कहों पर अनेक स्फूट सादृहय का रूपण शाब्द 
है, एवं एकदेश का रूपण आय्थ है.-- वहाँ एकदेश घिर्वात्त रपक हो 
है। रपक की प्रतीति व्यापक होने से सम सोक्ति लुप होगी, यदि ऐसा 
हो कि- संग्राम--अन्त: पुर में सुख सझ्चार के कारण सादृश्य स्फूट 


ही है, बेसा कहुना सत्य हे |। क्रिन्ति वाक्पा्थ पथ्पालोचन सापेक्ष हे, कफ 
निरपेक्ष्य नहीं हे । मुख चन्द्रादि का सनोहरत्व स्वाभाविक हु, किन्तु | 
 सन्निवेद्या से प्रकृत का आच्छादन होता है । 


संग्राम--अन्त: पुर में गसन के तुल्य स्वत: सुख्ध कर नहों है । 


साधारण का दृष्ठ ध्त--' निस्र्ग सोश्भोद्श्नान्त भृद्धसद्भीत शालिनी | | 


राधे | पश्योदिते सूथ्ये स्मरोजनि सरोजिनो ॥” 


हे राधे ! देखो ! सूय्य उद्ित होने पर निसर्ग स्तर से विभोर ।] 


॥॥ व्यकोस्तु भः द 


| | २३१ 
_सहोक्ति: पदमेक चेत्‌ सह र्थाद्वांचकंह यो: ।। 
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। न | ( द 
। क्के साम्य से सरोजिनी में नायिका को प्रतीति होने पर स्मेर धम्म 


स्‍त्नी मात्रगामी है, उसका आरोप में सो वह कारण है, उस के बिना 
साम्य मात्र से नायिका व्यव्हार की प्रतीत नहीं हो सकती हे 
उपमा रूपक-सड्धूर गर्भ हेतु औपम्य गर्भत्व त्रिविधि हैं । 
औपम्प गर्भत्वका--उद ह* ण -- 
“दच्त प्रभा-पुष्पचिता पाणिपललव शालिनी । 
केद्पाशा लिवृन्देन सवेद्दा भाति राधिका ॥ 
दन्त प्रभा पुष्पचचिता पाणि पल्‍लव शालिनो केश बन्धन के 
द्वारा स॒वेश युक्ताराधिका है। यहाँ सृवेशत्व के कारण प्रथम दन्त 


: भ्रभा पुष्प के तुल्य उपम्तागर्भ समास है, अनन्तर दन्त प्रभा सहृश 


पुष्प यक्त है, इस प्रकार भिन्न सम स के समान विशेषण से राधिका 
में लता का आरोप है। रूपक गर्भ होने से 'लावण्य मधु से पृण' यह 
उदाहरण होगा । 

सड्भूर गर्भ का उदाहरण--“दन्त प्रभेत्य। दो सुवेशेत्यस्यस्थाने 


_परीतेति पाठे अन्न उपमारूपक साधका भावषात्‌ सद्भर समा भ्रयेण 


समासान्तरं पुबंबत्‌ । सम सान्तर म हम्नालताप्रतीतिः ॥ * 

दन्त प्रभा इत्यादि में सुवेश के स्थान में परीत इस पाठ से 
सड्भूर गर्भ का उदाहरण होगा। यहाँ रूपक की सामग्री न होने से 
सड्भ.र के सहित समासान्‍्तर पूर्वबत्‌ होगा, समासान्तर की महिमा 
से लताकी प्रतीति होगी,इस प्रकार अन्यत्न रूपकमें अप्रकृत आत्मरूप 


यहाँ निजावस्था का आरोपण से अनाच्छादित स्वरूप ही 
पुब्व॑ंवस्था से विशेष है, अतएव यहाँ व्यवहार का समारोप हैं, स्वरूप 
का समारोप नहीं है । उपसाध्वनि इलेष में विशेष का भी साम्य है, 
यहाँ विशेषण मात्र का है। अप्रस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत का साम्य 
है, यहाँ तो प्रस्तुत का साम्य है, यह भेद है । 


पु हट 
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8 कर 5००० 


उदा०-स्कितेन सह कानतस्थ तस्या विकसित मन:॥ 


यथा वा-सहाधरतलेनास्या यौवने रागबान्‌ प्रिय: ॥३८॥४ 


० ाां॥ए7॥ाााआाा 


है 


सहोक्ति अलडू र-- 
“सहोक्ति: पदमेक चेतु सहा्थाट्‌ वाचक हथो: ॥ 
एक पद सहःथ हेतु दो का बाचक होने से सहार्थ अलड्भार 
होता है । 
उदाहरण--“स्मितेन सह कान्तस्य तस्था विक सतं मन.” 
कानत का ईषद्‌ हास्य के सहित कानता का मन विकसित हुआ 
“सहाधर बलेनास्या यौवने रागधानु प्रिय: ॥ 


प्रिया का यौवन समय में अधर रक्तिमा होमे के साथ हो प्रि। 
पे अनुरक्त हुआ था | 


अथवा । सा सहोक्ति मु लभूतातिशयोक्ति यंदा भवेत्‌ ॥”' 


सह।थंक दशब्द को उक्ति से सहोक्ति अलड्भू+र होता है। यथा 
कथशथ्वित्‌ु साहश्य मला सहोक्ति का निरूपण करते हैं। जब 
अतिशयोक्ति भेद में अभेव.ध्यवसायम्‌ला, काय्यं कारण का विपय्यंध 
रूपा अतिशयोक्ति का मूलभूता प्रयोजिका हो, तब सहःथंस्थ--सह, 
साक-प्रभूति सहार्थ वाचक द्वाब्द केबल से एक पद थ॑, दो पदाध 
वाचक -- अन्वयो हो--तो बह सहोक्ति अलड्भगर होगा। अर्थात 
अतिशयोक्ति मूलक होकर सहाथंक दाब्द प्रयोज्य एक पदार्थ का 
अनेक पदार्थ में अन्बय होने से सहोक्ति अलड्भगर होगा। लक्षण मे 
अतिदयोक्ति पद प्रदान का दातृपय्य वह है कि - अ तिक यो क्ति पढे 
अतिशयोक्ति सामान्य का ग्रहण नहों होगा । ब्रिशेषातिद्ययो। कक का 


ग्रहण होगा। अर्थात्‌ भेद में अभेदाध्यवसाथ घःटता अत्शियोक्ति/ 
अभेदाध्यवसाय मूला है। श्लेष मित्ति का इलेष प्रयुक्त भेद सला). 


अन्यथा अइलेष प्रयुक्त भेद मला भी होगी | उद्दाहरण७- 


. 8, 


का 


क्राब्यक्रौस्त भः [ २३३ 


अद्भुतात्यन्तशौरय्यादिस्याति रत्यक्ति रुच्यते ॥॥ 


की जिम जलन लीक शक पलक मर सतत न 
' सहाधरेण राधाया यौवने रागभाक्‌ प्रिय: 
यहाँ 'राग' पद में इलेष है। योवन काल में राधा का अधर 
रड्जित होने के साथ प्रिय भो अनुरक्त हुआ था। राग पद श्लिष्ट है, 
अधर दल का राग-लोहित्य, प्रिय का राग प्रेम है, लोहित्य-प्रेम- 
भिन्न होने पर भी अभेदाध्यवसाय से अतिशयोक्ति है, उस से-सहार्थ 
से एक राग यक्त पदार्थ का अधर दल- प्रिय के साथ अन्वय से इलेष 
प्रयक्त अध्यवसाय रूपा अतिशयोक्ति मूला सहोक्ति है । 
“कृष्णस्य राधा प्रणयोच्च सम्पदा साधुय्यं सम्पतसह बद्धतेइनिशस ॥ 
तयोश्र कुड्जेषु विलास सन्तति: साध सखीनां सुखसश्दयाप्तिभि:॥ 
अन्र माधुय्य वरद्धंतादे: सम्बन्धि भेदादेव भदो, न इलेष: । 
कृष्णस्य कुझडजे विजिहोष॑ंपासमं समागतासा वृषभालिभि: | 
हयडठच मालयापि भवति 
राधा प्रणयोच्च सम्पद के सहित कृष्ण का माधुष्यं सम्पत्‌ 
निरन्तर बढ़ती रहती है। सखियों को सख सम्पत्ति के सहित दोनों 
के सहित दोनों के कुझ्ज विलास प्रवाह भी बढ़ते रहते हैं। यहाँ 
माधुय्यं वद्धनावि का सम्बन्धि भेद से भेव हें, श्लेष नहीं हे । कुजण 
में श्रीकृष्ण की क्वीड़ा करने की इच्छा से श्रोवृषभानुजा सखियों के 
सहित भागई। यह अलड्ुार मालारूपा भी होता है। दृष्टान्त-- 
“त्वद्‌ वास्येन सम समग्रमधुना तिग्मांशरस्तं गत इत्यादि ॥ 
तुम्हारे वाम्य के सहित सूथ्य भी अस्तगत हुआ ॥ “लक्षण के 
सहित राम वन गमन किये थे इस वाक्य में अतिश्योक्ति न होने से 
सहोक्ति अलड्भार नहीं हुआ है । ४ तक ६ 
अत्युक्ति अलड्ूरार-- ५ 
“अद्भुतात्यन्तशौरर्पा दि ख्यातिरत्यक्तिरुच्यते” 
अद्भुत अत्यन्त शोौर्य्यादि का कथन से अत्युक्ति अलडूार 


3... हक है 


२३४ | 
यथा-राजन्सप्ताष्यकपारा स्त्वत्प्तापारितशो षित्ता: 
त्वद रिराजवनिता-वाष्पप्रेण परिता: ।। 
यथा वा--पच्छन्तमर्थाव्‌ विविदयान्‌ जनेभ्य: श्रत्वाग्बरोष॑ 


नृपसावभोस । 
कल्पटुमा याचकभावभाज स्तस्य प्रतोहारतटीं भजन्ते ३४ । 


डिम्भादि निजचेष्टोक्ति: स्वभावोक्ति रुदीय्यंते ॥। 
यथा-मुखपुटनिहित-कराज़_ लिरुच्चलचरण: स देवकीसन: 
क्षणरुदितस्मितकुशलो ब्रजकुलमुदमतितर। मतनोत्‌ ।३०। 


| अपर ७४&+> अनमरीमिरीआंममम ध्र 


रस -+-स्य. वजन, 


होता है। उदाहरण- 
राजन सप्राप्यकयारास्त्वत्‌ प्रतापार्निशोषिता:” 
है राजन्‌ ! आपके प्रतापाग्नि से सप्त समुद्र शष्क हो गये हैं। 
“त्ववरिराजवनिता वाष्पपुरेण पूरिता 


”. आपको अरिराज यनिता गण वाष्पपुरसे पूर्ण हो गई हैं। 
अथवा -- क्‍ 


“यच्छन्तमर्थान्‌ विविधान्‌ जनेस्य: श्रत्वाम्बरीधं नपसावेभोमश्ु ॥ 
कल्पदुपा याचक्र भावभाजस्तस्य प्रतीहारतटों भजन्ते॥” 
नप सावभोम अम्बरीष--व्यक्ति मात्र को विविध वस्त प्रदान 


कर रहे हैं, सुनकर कल्पतरुवृन्द प्रा्शंथा परायण हो 
समीप में उपस्थित होते रहते हैं । होकर प्रतीहारी के 


स्वभावोक्ति अलडूगर-. है 
“डिम्भादि निजचेष्टो क्ति: स्वभावोक्ति रुद्ढीय्यते || | 
बालक प्रभृति के चेष्ठादि का वर्णन को स्वभावोर्ति कहते हैं । 
उदाहरण--“मुखपुटनिहित कराह गलिरुच्चलचर ण: स देवको सनुः । 
क्षणरुदितस्मित कुशल्नो ब्रजकलमुदसतितरामतनोत्‌ ॥। 


काव्यकोस्त भ: 


कांव्यकौस्तभ: [ ररे१ 


निरुक्ति श्चे भवेन्नासनां धोगादनन्‍्याथकल्पना ॥। 
धथा-स्वज्ञाति-शन्नो: शक्वस्य संच्छिन्दन्पचिभत्वणस्‌ ५ 
दधाराह्टुयमन्वर्थ मेष गोवद्धंनो गिरिः ।॥४ १५ 
प्रकृतस्योपभानेत यो निभार्णेस्थ निश्चय) 4 . :४ 
अन्यदेवेति यद्वस्त तदेव परिकोत्त्यंते ।। 
यत्त चेद्यदिशब्दाभ्याससंभाव्या्थंकत्पनं । _ 
पोर्वोक्तिव्यत्ययों यश्व वष्यंते हेतुकाथ्य यों: 


हा कब ड अत ऋ हु 


कत्ल का अजनतण “7-5 7 5 + अल सन फननन नाना न्‍+फमाकाओ “५ टफाभ 


दीण क्षण में रोदय एवं इंषत्‌ हास्य में निपुथ देवक नन्द त्रजजन 
जनण के अतिशथय आनन्द विस्तःर किये थे । 
निरुक्ति अलडुपर - 
”.. ४निरुक्ति श्चेदभवेज्नास्तां योगादन्याथकल्पना ॥ . .. 
नाम सभध॒ह फे थोग से अन्यार्थ कल्पना यदि हो तो निर्चक्त 
अल रे य /ै।र होता है। उदाहरण - जल कई 
“स्वज्ञातिल्‍्दाघो: शक्स्य संच्छिन्दन्प विभल्वगप्‌ 4... + $ 
दधारछ्वुयमन्चर्थ सेष गोरद्धतो घिरि:४६॥ .. ३7४ 
निज ज्ञाति शत्र इन्द्र के भीषण अग्नि उद्गीरण परायण वंज्त ' 
से वरित्राण करने फे निसिस गोवरद्धल कारो ग्रोवद्धन पर्वत निज ताश् 
को सार्थक किसा था 
अतिशयोक्ति अलडूगर-- 
.. “प्रकतस्पोपश्तानेन थो निभोीर्णस्य निश्चय: + 
. अन्यदेधेति षद्वस्त तद्देव परिकीत्त्यंते ।। 
..यतत चेद्यदिवव्दाभ्याससम्भाध्याथकल्पन १ 
* घोर्बोक्तिव्यत्ययों यश्व ब्यंते हेत्तक।य्ययो: ।। 


डे ७४2 ५०2५: ्ः 
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भुंख पुद॑ में निहित कराह्भलि चरण चारण परायण होफर 


२३६ ] 
"7. योगरेडप्पययोगोष्पोगेष्पि योगो यः परिकल्प्पते ।। 
... षड़ विधातिशयोक्ति: सा कविभिः समुदोय्यंते ॥ 
. + अन्तनिगोरणास्यथोपसेयस्य यदुपमानेन निरूपणं सातिशयोक्ति: 
द प्रथमा । 
यथा-जाता लता हि शले जातु रूतायां न जायते शेलः। 
संप्रात तद्विपरोतं कनकलतायां गिरिह्॒यं जातम्‌ ॥ 


योगेंडप्ययोगोप्योगेषपि योगो य: परिकल्प्यते ). 
घड़ विधातिशयोक्ति: सा कविभिः समुदीय्यते ॥ 
निररो्णं उपमेय का उपप्रान के द्वारा हाने से अतिकयोक्ति 
अलडुर होता है । वह बसत अन्य ही है-इस प्रकार वणन से 
अतिशवोक्ति होती है। (१) “यदि चेत॒' शब्दोंके द्वारा सम्भाव्य अर्थ 
. की कल्पना हो तो अतिशयाक्ति अलड्ूभर होता है। (३) 
हेत को शीघ्रकारिता कथन हेतु याद काय्ये का प्रथम वणन 
होता है, अथवा काय्यं कारण का युगपत्त्‌ बर्णन होता है, तो 
अतिशयोक्ति अलड्धर होता है। (४) सम्बन्ध होने पर भी यदि 
असम्बन्ध को कल्पना होती है तो (५) अतिशयोक्ति अलड्धूर होता 
है। असम्बन्ध होने पर भो यदि सम्बन्ध की कल्यन हो तो (६) 
अतिशयोक्ति अलड्भार होता है। / *' ४ # 
प्रथम अतिशपोक्ति का उदाहरण--- . # ? 9 कड़े ४ 7छ : का 


जाता लता हि शले जातु लतायां न जायते शलः । 
सम्भ्ति तदह्विपरीतं कनकलतायां गिरिहयं जातसु ॥ 


पबत में लता उत्पन्न होती है, किन्तु कभो भी लता में पर्वत 
उत्पन्न नहीं होता है! किन्तु सम्प्रति उस नियम का विपरोत दृष्ठ 
होता है। फारण--कनकलता में पबंतद्वय उत्पन्न हुपे हैं। 

यहाँ लता के द्वारा नायिका का निश्चय किया गया है, एवं 


काव्यकोस्तभ: 


, पापिञज्छ शाखी शिखरिपुच्छ वभषित मस्तक श्रोकृष्ण के दास्प में 


काव्यकोस्तुभ: [ २३५ । 
अत्र लतया नायिका निश्चोयते, गिरिभ्याँ तु स्‍्तनयुग्सस |. |, 

यच्च तदेव वस्त्विदमस्यदेवेति बण्येते सा द्वितोया ॥ ! 
पघथा-अन्यदेवाड्भुलावण्यसन्या: सौरभसम्पद: । 

अस्या: पद्मपलाशाक्ष्या: सरसत्वमलो ककम्‌ ।। 
पदिचेच्छब्दाभ्यामसम्भाव्यार्थस्य यरकल्पन॑ सा ततीया ॥ 
यथा-प्रवालमक्ताश्य तिपुष्पजाल श्चलन्‌ यदि स्यथात्कनकक्त- 

मलः 

तापि>छशाखी शिखिपिच्छमोले स्तदास्य दारयाय दधीत 
चेत:ः ॥। 


किन (१ मना यमराज न भमनयादाबाकदा यह न+ 


गिरि हय के द्वारा स्तन युगल का निश्चय किया गया है । द्वितीया 
अतिश्पोक्ति-- 
. बस्त वही है, किन्त उसका वर्णत अन्य रूप से करने से द्वितीया 
अतिदयोक्ति होती है। उद हरण -- 
। 'अन्यदेवा ड्भ लावण्यमन्या: सौरभ सम्पद:। ६; (५ ॥% 
अस्पा: पद्मपलाशाक्ष्या: सरसत्वमलोकिकम्‌ ॥ | # ८ 
अन्य प्रकार ही अज्भ लावण्य है, और सोरभ सम्पवष भो अन्य 
प्रकार है, इस कमल नयनोी का सरसत्व अलौकिक है । 
तृतीया अतिदायोक्ति--यदि शब्द के द्वारा असम्भाव्य अर्थ की 
कल्पना हो तो तृतीया अतिशयोक्ति होती है । उबाहरण--- 
_“प्रवालमक्ताद्य ति पुष्पजालइच्लनु यदि स्थात्‌ कतकात्तमल:। 
तापिञज>छशाखी शिखिपिच्छुमोले सतदास्य दास्पायथ रधीत चेत: ॥। 
तमाल वृक्ष यवि प्रवाल मुक्ता थति सम्पन्न पुष्प समन्वित 
ही ओर वह कनक युक्त मुलदेश के हो, और जद्भम हो-तब उस 


। 


चित निमज्जित होता । मे मी का 


चतुर्थी अतिशयोक्ति-- उद हरण-- 


“३३५ ] काव्यकोस्तुभ: 
हैतोः शीघ्रकारितां बक्त' कार्थ्यस्थ धँ््रीगिच 
था सा चतुर्थी ॥| क़मेण यथा--- द 
(१) जात: ससृ तिसपंस्य पूर्थ दर्ष-परिक्षेय: । 
श्रीरंदचिसड्िनां सड्भ: संप्रप्ति प्रतिपद्यते॥ हे 
(२) भजन्ति युंगपद्दीर ज्यां रिप्श्च तवेषब: । 
सम्बन्धप सति यदसंस्बंन्धकल्पनं सा पश्चमी। 
पथा - अनयोरनवद्याडि स्तनयो ज॑? भमाणयो: । 
अवकाशों न पर्थ्याप्त स्‍्तव बाहुलताग्तरे ॥ 


(हनन तनतननन ७५3 क+-+नकानन नम +सआएआ3+3५+५०«»3+५+++++ना कि; ई ९. 


हैतु की शीघ्र क,रिता को प्रकाश करमे के मिमित्त काय्य का 
पूर्व कथन अथवा युगपद्ध कथन हो तो चतुर्थी अ तशायोक्ति होती है। 
क्रमश: उदाहरण--(१॥ “जात: संसाति सपंःय पृ दर परिक्षयः । 
श्रीरजथिसद्धिनां सह: सम्प्रत्ति प्रतिपद्यते ॥| 
संसपंण परायण संपे का पृ्व॑ दर्ष क्षोण हुआ, किन्त्‌ लक्ष्मीवान्‌ 
अनों के संसग प्राप्त का सद्भू का परिचय सम्प्रति मिलता है । 
(२) भज॑न्ति ग्रुगपद्टीर ज्यां रिपु श्र तथेषव:॥ मु 
है वीर! तुम्हारे शर समह-युगपद्‌ धनुगुण का एथंरिपु 
सम ह का संजन करते हैं । द 
पश्चमोी अतिशयोक्ति-- 
सम्बन्ध होने पर भी जो असम्बन्ध की कल्पना को जाती है, 
षह पश्चम प्रकार को अतिशयोक्ति है । उदाहरण -- 
“अनयोरतवद्याडि ध्तनयों जस्भमाणयौ:॥ 
अवकाशो न पर्थ्याप्त स्तव बाहुलताध्तरै॥.. 
.. है भनवद्याजुि ! तुम्हारे विकसित स्तन हथ के स्था्त-तंम्होरी 
बाहुलता के मध्य में पर्य्याप्त नहीं है । 


बचने योगपश्च' 


हज [ २३६. 


अत्र बाहुमध्ये स्तना।वकाश-योगेडवि तदयोगो बणित:॥ 
असम्बन्धे सत्यषि यत्सग्बन्धकल्पनं सा षह्दी ।। यथा- 
दिने: कतिपये यायात्क्षयं मेरु दिनानन्‍्तकृत्‌ । 
इत्यभ्येति मुदः कोकी दातरि त्वयि भूपते॥ 
अत्र चक्रवाक्या दिवसावसानका रिसुमेरुदि नाश-रू २ भाजन, 
प्रयक्तानन्दा सम्बधेडपि तत्सम्बन्धो वणित: ७२७; - 


._. यहा बाह हुये के ब्यवाल मे लग कर बाहु द्य के मध्यस्थल प्ें स्‍्तनद्वय का स्थान पर्य्याप्त होने 
पर भो जो अपर्य्याप्र कल्पना की गई है, उस से पञ्चमी अ तिशयोक्ति... 
हुई है । 

षष्ठी अतिशयोक्ति-- असम्बन्ध होने पर भी जो सम्बन्ध की 
कल्पना को जाती है--उसे षष्ठी अतिशयोक्ति अलद्ूर कहते हैं। .. 
उदाहरण--“दिन: कतिपये यायात्क्षयं मेरु दिनानतकृत । रा 

इत्यम्येति मुदं कोकों दातरि त्वयि भूपते ॥। 

दिवावसान कारी मेरु का क्षय कतिपय समय के अनन्तहं:;। 
होगा, हे नुप ! आप के सदृज्ष दाता के अवस्थान से ऐसा सम्भव 
होगा, यहु जानकर चक्र बाकी आनन्दित हो रही है । 

यहाँ विवसावसानकारि सुमेरु बिनाश सम्भावना निबन्धक्त+ 
आनन्द का असम्बन्ध होने पर भी उसका सम्बन्ध चणित हुभा है ।+ , ; 
अथवा--“सिद्धत्वे धध्यवसायस्यातिशयोक्ति निगश्यते ॥।” 

विषय निगरणेनाभेद प्रतिपत्तिविययिणोष्ध्यवसाय: । तस्थ 
पोत्प्रेज्ञायां विषयिणों इनिश्चितत्वेन निर्देशात साध्यत्वम्‌ । इह त॒ 
निश्चितत्वेनेब प्रतीति रिति सिद्धर म्‌॒ । विषय निगरश्चोतुप्रेक्षायां 


। विषयस्याध: करण माश्रेण। इह तु'मुख द्वितीयचन्द्र: इत्यादो यदाहु: 


विषयस्थानुपादाने 5प्युपादानेडपि सूरय: । गा 
भष्रः करण सात्रेण निगोणंत्व प्रतोयते ॥ 7, 


र४ध्ण हे काठपयकौस्तुभः 
५ :ह भेदेध्प्यभेद: सम्ब'्धे3सम्बन्धस्तद्‌ विपस्ययो । कप 
_.. पौर्वापय्यत्यिय छाय्यं हेत्वो: सा पद्षधा ततः ॥। 

तदू बविपय्यंयौो-- अभेद भेद: , असम्बन्धे सम्बन्ध: । सा 
अतिशयोक्ति: । 

सम्भावना रूप उत्प्रेक्षा का वर्णन के पश्चात्‌ किशित विभिन्न 
तत्‌ सम्भावना रूपा अतिशयोक्ति का निरूपण करते है। यथार्थ वस्तु 
में अयथार्थ वस्तु रूप से--निरुक्त सम्भावना सिद्ध होने पर, निश्चय 
रूपसे परिणत होमे पर, अतिशयोक्ति नामक अलड्भार होता है । 
अतएवं अतिशय से,- सम्भवातिरेक से,-योग्यता तिक़मसे वा, उक्ति 
अतिशपयोक्ति है । हा 

विवक्ष या विशेषस्य लोकसीमातिवत्तिनो । .... हु 
असावतिदयोक्ति: स्थादलद्धारोत्तमा यथा ॥ _ ..; 

अग्नि पुराणे च--लोक सीमातिद्त्तस्य वस्तु धर्मस्प कोत्तनम्‌ । 

भवेदतिद्यों नाम सम्भवोषसम्भवो द्विधा | एतेन यथार्थस्य 
अयथार्थ रूपेण निश्चयरूपा सम्भावना--अतिशायोक्तिरिति लक्षण 
पय्येंवसितस्‌ । 

अध्यवसाय का यह है- जिस में अध्यवसाथ होता है, वह 
विषय है, यथ'थं वस्त है। उसका अधः करण से--निगरण से--यथा 
कथश्चित्‌ अप्रधान करने से, जो बस्तु अध्यवसान प्राप्त है. वह विषय 
है, वह यथाभ वस्तु है, उसकी अभेद प्रतिपत्ति-न्‍अभेद सम्भावना 
क्रध्यवसाय है, निगोर्ण रूप से यथार्थ वस्तु के सहित अयथथ वस्तु 
का अभेद ज्ञान ही अध्यवसाय है। उत्प्रेक्षा के सहित अतिद्वायोक्ति 
का भेद है, उत्प्रेक्षा में विषयो का निर्देश आनब्चित रूप से होने से 
अयथार्थ का स्थापन, युक्तचादि के द्वारा होता है, अत: साध्यत्व है, 
अतिशग्रोक्ति में विषय्ो की प्रतीति रिहचय रूपसे होती है, अतः: 
लक्षण में “सिद्धत्वै” कहा गया है। उत्प्रेक्षा में दिघषय निगोरण है। 
यथार्थ पदार्थ का अध्: करण मात्रेण- अर्थात्‌ केवल अप्रधात्ती करते 
से ही होता है। “मुख हिंतीयश्चन्द्र:” उत्प्रेक्षा जिस प्रकार होती है, 


अजज कक । 4, 
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क्रव्यकोस्तुभ: [ र४१ 
उस प्रकार अतिशयोक्ति भी होतो है। समाग व्थिय होने से ' 
अतिशञायोक्ति लक्षण की अतिव्याप्ति उत्प्रेक्षा में होगी, अत: 'सिद्धत्वेः 
विशेषण देता आवश्यक हे । । 
ज्ञातव्य यह हे--कि-घट में पललवारोपण से घटका अधः करण 
होता है । “ऊरुक्रड्रूऋद॒श:” यहाँ ऊरुरूष यथार्थ वस्तु में 
सम्भावयासति यदयं स्मरस्थ विजय स्तम्भ: मख द्वितीयदचन्द्र: यहाँ 
मुखरूप यथार्थ वस्तु में “मन्ये यदयं द्वितोयइचन्द्र एवं! उस प्रकार” 
है । विषय का अध: करण ही विषय निगीरण है । प्राचीन पण्डित* 
गण--विषय यथार्थ पदार्थ का अनुपाद न--अनुत्लेख से भी उपादान-”? 
का उल्लेख से भी, अधः करण साश्रेण केघल विषय का अप्रधानंः 
करने से, निमीणंत्व, विषय का निगोरण कहते हैं । सम्प्रत्रिः 
अतिशयोक्ति का प्रकार वर्णन करते हैं। भेद में भी अभेद, अभेद में 
भेद, सम्बन्ध, में असम्बन्ध, में सम्बन्ध, काय्यं कारण का पोवपयये 
विपय्यंय, ये पञ्नविध भेद हैं। भेद में अभेद, यथाथं से अयथार्थ भिन्न 
होने पर भी उससे अभिन्न रूपसे सम्भ!वबना, यथार्थ का सम्बन्ध में 
भी असम्बन्ध की सम्भावन, उभयका विपय्यंय--वप्रोत्यद्ष्य, यथार्थ. 
अयथार्थ में अभेद होमे पर भो भेद को सम्भावना, यथार्थ का; 
असम्बन्ध होने से भी सम्बन्ध सम्भावना, तथा काय्य हेतु कार्य्य ु 
कारण का पौर्वापर्य्यात्यय, पूर्व वत्तित्व, परचरत्तित्व, रूप बपरोत्य, हु 
यहाँ आसत्ति क्रम से ही अन्वथ है। संख्याक्रम से नहीं, कारण का 
पृव॑ वत्तित्व होना तियत है। यहाँ यदि कारण से काय्ये का पूर्व 
वत्तित्व को सम्भ:बता, समकाल वत्तित्व को सम्भावना हो तो वह 
भतिशपोक्ति पश्चविध होगी । 

विपर्य्यध--अभेद में भेद असम्बन्ध में सम्बन्ध सा -अतिदायोक्ति 
भेद में अभेद का दृष्ठान्त-- 

“इन्दुर्नोलाम्बुज युगसपि तिलपुष्पं सबन्धुकम्‌ । 

पह्यां कनकलतायां सेयं कृष्णाड्भना चित्रम ॥” 

|. इन्दु, नीलाम्बुज युगल, बन्धुक् पुष्प के सहित तिल प्रृष्प 


| !' 


र४२ | काव्यकोस्त भ. द ही 
(में: काव्यकोश्तभ: मो 


(लासिका ) जिस कनकलत। में है, बह कृष्णाडुना विचिन्न है । यहां 


कओराधिका के मुख नेत्रादि का इन्दु नोलाम्बुजादि के सहित अभेद 


अध्यवस/य है । 
अथवा--माधव तव राधायां विधुरुदयी पूर्णतां लभताम्‌ | 5: 
नीलाम्बुरुह युगल तस्मिन्‌ फुल्ल तदेतद श्रय्यंम््‌ ॥। 

हे माधव : तुम्हारी राधा में उदित विधु पुर्णता को प्राप्त होते 
हैं। आइचय्यं तो यह है- उसमें नौलकमल यगल विकसित हैं । 
अथवा- विश्लेष दुःखादिव बद्ध मौनम” यहाँ चेतन गत मौनत्य 
पृथक है, अचेतन गत मौनत्व पृथक है। उभय में भेद होने पर भी 
अभेद है, एवं 'सहाधर दलेनास्या यौवने 'रागभाक प्रिय: ” यहाँ अध 


है. 


का राग --लो हित्य है, प्रियका प्रेम-दोनों का अभेद है।.... 
अभेद में भेद का दृष्टान्त-- 


. “अन्येव सोन्दर्य्य समृद्धिरस्था भड्ी तथान्या बषुषोहतश्न । 


स्वान्तस्य चोललास भरस्तथान्यो राधंवसान्या प्रियसद्भमेन ॥” 
राधा की सोन्दय्यं समृद्धि अन्य है, बपु नयनों को भद्डी भी 
पृथक है। अन्तर का उललासाधिक्य भो पथक है, प्रिय सड़म से 
राधा हो उल्लसित होती है। अन्य कोई नहीं, सम्बन्ध में असम्ब्न्ध 
का दष्ठान्त-- 
अप्ततं चकोर विलसितभपि शहित्रि कापि नान्वभावबीति ||... द क्‍ 
राध.मुखमनुभवता हरिणशा तस्मिन्‌ तत्तदेव मन्येत॥ .-.. - 
| चन्द्र में चकोर विलसित अपम्नत होने पर भी किसी को अनुभव 
नहों होता है, श्रीकृष्ण, राधामख का अनुभव कर सबका अनुभव 
करते हैं। यहाँ चन्द्र में उसका सम्बन्ध होने पर भी अस्म्बन्ध है । 
असम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण-... 
'यविस्यान्मण्डलेसक्तमिन्दोरिन्दीवर दयम्‌। ., | 
तदोपगीयते र,धावदने चारुलोचनम्‌ । | हे 
॥ |. | न अमान । यदि इन्दु सण्डल में इन्दीवर युगल संलान हो तो राधा बदन 


हेतो सति फंलाब्येक्ति विशेषोक्ति रुदीय्यंते । 


व ग332 0... "मम. न्‍न अफिकिनाागा अनछ, 
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में चार लोचन की उषमा हो सकतो है। यहाँ पदि शब्द प्रयोग से 

कहिपत रक्तत्व सम्बन्ध से अध्यवसाथ को प्रतीति होतो हे, अतः इन्दु 

सण्डल में यथार्थ इन्द्रीवरासक्त का यथार्थ के सहित सक्तत्वरूप से 

अध्यवसाय होने पर लक्षण को सद्धति हुई। काथ्य कारण का 

पौर्वापय्यं दो प्रकार से है। कारणके पहले काय्ये को स्थिति से,फार्य्य 

कारण को दिथति-समान कालोन होने से । क्रमपुवबंक उदाहरण- 

कृष्णाड़ सड़राध वराज्ड्र नानां वितन्वतो भुरिविकार वृन्दस्‌ । 

पुर्व सनस्थत्‌ सुकता बिरासो।द्ववेद् पश्चान्मुरली निनाद:॥ 

श्रीकृष्ण मिलन हेसु गोपाज्भनाओं में अतिशय विकार ससृह 

को उत्पत्ति होती है, पहले मन में उत्सुकता आचिभृ त होती है, 
पश्चात्‌ उस से मुरली ध्चनि प्रधिष्ठ होतो हे । 

-“इयमेतस्‌ सभ्ल॑ जातं शासलीलाथिनो हरेः।. 

मुरली वादन गोपी वृन्दस्यकर्षणश पुर: ३] (४ / 

रासाभिलाषी श्रीकृष्ण के कारये दृघ युगपत्त हुये थे। स्रली 

बादन एवं निज समोप में गोपीदृल्द का आकर्यण । इस विथय से 
कतिपश्व व्यक्ति कहले हैं-- द 

मुख नेत्रादि गलो लौकिकातिशायों लोकिफ्त्वेनाध्यव्सीयत्ते 

' भख नेत्र द मत छोकिक अतिशय अलोकिफ रूपसें अध्यवसाथ 

सहीं करते हैं । मुख नेत्रादि का चन्द्रादि के द्वारा अध्यवलाय से 

अभ्येव सौन्दस्‍्णेदि अन्यरूप से अध्यवसाय होते हैं। अन्य देव के 

स्थान में 'अन्येब' इत दाब्द के छोम से अध्यवसाय का असाध्यत्व है । 

श्षत: उत्प्रेक्षा होतो है, कृष्णाद्ध सद्भाय यहाँ मुरली निनाद प्रथम 


, होने से भो पढचातु हुआ है। ऐसा अध्यवसय है । अत्तएव यहाँ भी 


शुव शब्द के योग से उत्प्रेक्षा है । दा | 
बिशेषोक्ति अल डूपर-''हेतो सति फलाच्यक्ति विश्येषोक्ति रुदोय्थंत्ते । 


"२४४ |] 
यथा-अनुरागवती सन्ध्या दिवस स्टत्पुर.सर: 


कक एकिंध्यकोस्तुभ: [१४५ ४! 


यक्तिः कथज्चिद्धक्त चतृक्रियया विनिगृह्यते ॥। 


.. अहो दवगति शझित्रा तथापि न समागमसः ॥। 
ग्रंथा वा--शयाना हस्ताब्जे मदुलमुपधायाधरदलं ... 
, /«.... हरे मंन्दान्दोलालकर्तातभि रावीजिततनु: ।॥ 

“बधाना साशंकाइगुलिभिर भिसंवाहनविधिम्‌ 
 तथाप्येषा बंशी न हि भजति तिद्रालबमपि ॥४३। 


हेतु विद्यमान होने पर भी फल को अभिव्यक्ति न होने से 
विशेषोक्ति अलड्धार होता है । 2 


* उदाहरण --अनुरागवती सन्ध्या दिवस स्तत्पुर:सर:। 
अहो देवगति डिचत्रा तथापि न समागप्त: । 
दिवसावसान प्राय है, अनु रागवतोी सन्ध्या का भी समागस 
हुआ है, किन्‍्त्‌ देवगति किस प्रक्रार विचित्र है, प्रियका समागम 
तथापि नहीं हुआ | अपर उदाहरण-- 
हापाना हस्तावब्जे महुलमुपधायाधरदलम्‌ । 
हरे मन्दान्दोलालालकततिभि रादोमिततनुः 
दध।ना सा गड़ूाइःगुलिभिरणि सम्बाहनविधि: 7. 
तथाप्येषा बशोी न हि भर्जात निद्रालबसमपि॥ - ;.:: 
श्रीह,र के मुदुल अधर दल को उपाधान कर करकमल युगल 
में शायत बंदी है, एवं झरने: झरने: श्रीहरि को अडुगुलियों के द्वारा 
संबाहित भी हो रही है, इस प्रकार होने पर भी बंशी लेशमात्र भी 
निद्रा को प्राप्त नहीं करती है। द 
अथवा,--सरत हेतो: फलाभाबे विशेधोक्ति ह्तथा द्विधा । 
हेतु प्रकरण प्राप्त एवं विभावना | का विपरीत होने से विभावन 
के अनन्तर हेतु घटित विद्येषोक्ति अलद्भधगर का निरूपण करते हैं ! 
हैतु-प्रसिद्ध कारण, रहने पर भी फलाभाव, काय्यनित्पत्त होने से 


विशेषोक्ति अलड्डार हीता है। 
कारण प्रसिद्ध होते हुऐ भी काय्यानुत्पत्ति प्रतीति--विशेषोक्ति 
अलड्ूर है। यह द्विविध हैं। अर्थात्‌ उक्त निमित्त एवं अनुक्त मिमित्त 
से द्विविध होती हैं। उक्त निमित्त का उदाहरण-- हर 
धनिनो$पि निरुन्‍्मादा यवानोइपि न चश्चला। 
प्रमवोष्प्यप्रमतता स्ते ये कृष्णचरणाश्रिता: ।।*” 


श्रीकृष्ण चरणाश्रित व्यक्ति गण--धनो होकर भी मश्तता विहीन 
युवक होकर भी अचच्चल,प्रभता सम्पन्न होकर भी प्रभाद शुन्य होते 
हैं। यहाँ श्रीकृष्ण "रणाश्रितत्व को मिमित्त कहा गया है | 
अनुक्त निम्िस का उदाहरण-- जल 
उदेतीन्दुः पूर्णो बहुति पवन इचन्दतवनात्‌ हि व 
कुहुकण्ठ: कण्ठातु कलमविकल निर्गंभयति । 
प्रियालोनां मुद॒ध्नंः शपथ रचना वन्तत॒णता 
पवोपान्ते कृष्णस्तदपि तबानो न विरत: ।। 
पूर्ण चन्द्र का उदय, चन्दन वन का अनिल, को किल की काकली, 
अधिकल रूप से निगंत हो रही है, प्रिय सखियों की शपथ रचना, 
बद्यन में तृण लेकर चरणों में थ्रोकृष्ण निपतित है, तो भी तेरामान 
बिरत नहों हुआ | तुम आग्रही हो, यह आग्रही हो,इससे निमित्त को 


का. कर ५० में कई है | 


नहीं कहा गया हे , अचिन्त्य निमित्तत्व ही अनुक्त है, इस भेद का 


कथन नहों हुआ है । उदाहुरण-- 
“तुणीकृत व्यक्त कुलीन नारी धर्माषि दूरोक्झ्ित भस कापि। 
सती व याभिष्सित सच्च रित्रा राधाविधाश्रर्ि चित्रशीला ।। 


तुगबतु कलनारो का धर्म्म को परित्याग लिन्होंने किया है, 
दूर से डी भक्त संसर्ग को भी परित्याग किया है, सतीगण भी जिन 
के चरित्र की आकाझक्षा करती रहती हैं, उन राधा को रचना . 


२४६ ] काव्यकोस्तेभ: 
पथा-दम्पत्यो निशि जल्पतो गृ हशुकैनाकाणितं यद्वच 
स्तत्प्रात गु रुसन्निधो निधभदत स्तस्यात्तिमात्नं बध:। 
की. र्णालस्बित-पद्चरागशकल विश्यस्थ चडचूपुटे 


छत ब्रीड़ार्ता विधधाति दाड़िमफल-व्याजैल बाग्बन्धनस्‌ ॥। 
व्याजोक्तो बाचा गुप्तिरिह तु क्विययेति भेद: ॥४४॥ 


विधाता ने चिह्लशिला रूप से को है। यहाँ थित्र शिलात्व हो 
अचिन्त्य है, यहाँ कार्य्याभाव को-काय्यं व्रिद्ध सदृभाव से दिखाया 
गया है | विभाषना में भी कारणाभावष-कारण घिरुद्ध सदभाव मुख 
से होता है। इस प्रकार “यः कौमार हर: थहाँ उत्कण्ठा कारण 
विरुद्ध का सदुभाव हैतु घिशेषोक्ति है। अतएवं यहाँ विभावना 
विशेषोक्ति के द्वारा सद्भीण उभय का असंकीर्ण उदाहरण अन्वेषणो य 
है। युक्ति अलडूगर ' युक्ति: कथश्विदद्‌ व्यक्त चैत क्रियया विभिगुह्यते' 
क्िसो प्रकार प्रकाशित दृत्तान्त को क्रिथा के द्वारा भोपन करने से 
पक्ति अलडूः'र होता है। उदाहरण--.. 
दम्पत्यो निश्चि जल्पतो गृ हशुकेमाकणित स्ट्टच 
स्‍्तत्‌ प्राप्त ग॒ रुसब्चिधो मिगदतस्तस्यातिमात्रं बधू:। .. 
फर्णालम्धित पद्मराथ शकल विन्यस्ध चज्चूुएटे.... 
ब्रीडत्ता विदधधाति दाडिमफल व्याजेन वाग बन्धनस्‌।। 
.... जिशीथ में दम्पत्ति का फथोपकथन गृह श॒कने सुन लिया था, 
प्रत्यध में गुरुगन के समीप में उससे उस विवरण को कहने लगा, 
बन्धु ने उत वृत्ताग्त को सुनकर कर्ण भूषण में स्थित पद्मराग 
दाड़िभ फल के छुल से उस का कथन फो रुद्ध किया । व्याजोक्ति में 
चाणी के हारा गोपन होता है, ओर यहाँ क्रिया के ह_वारा भोपन होता 
है, व्याजोक्ति के सहित बंक्ति अलडूगर का यह भेद है । 

लोकोक्ति अलद्भू र-- “लोकषादनुका रस्तु लोको क्ति भंण्यते बुध: 
: . ” हलोक प्रसिद्ध कथन के द्वारा चमत्कार पुण वर्णन को लोकोक्ति 


अल 


काव्यकोस्तुभः 
लोकवादानुका रस्तु लोकोक्ति भंण्यते ब्रुधेः ॥। 
यथा-नामंव ते वरद वाज्छितदात भाव १ 

व्यास्यास्यतो न बहसे वरदानमुद्रां । 5... ६ 
विश्वप्रसि द्वात्तरवि प्रक ल-प्रसते पट हा | 7 83. 

येज्ञोपवी तवह॒नं हि न खल्वपेक्ष्यम्‌ ॥ ६६१ 
अक्नोत्तराद्ध लोक्षप्रवादानुकरणं ॥४५॥ ' ०7 
लोकोक्तिरेव छेको क्ति भंवेदर्थान्तरान्विता ॥,....ः 
लोकोक्तिरर्थान्तरगर्भत्वेछिको क्ति: ॥ यथा--. " 
अहिरेवहि जानीयादहिपादान्नचापर: । रे 


अलदूर कहते हैं। उदाहरण -- हक गत 
“ताम्ृव ते बवरद वाड्छित बातृभ:व॑ इलल ० डक 
व्यास्यास्यतो न वहसे वरदान मुद्राम्‌॥ ० * ह 

विश्वप्रसिद्धतर विप्रकुल-- प्रसते 28 है पे) 


[ २४७ 


पक क्ओ 
हि पु शँ 


यंज्ञोपवीतवहनं हि न खल्वपेक्ष्यम्‌ ॥0. हक 

लोक प्रवादसिद्ध हि तुम वाडह्छत प्रद हो, किन्त सक्रिय 

रूपसे वाड्छत वस्तु प्रद होने की अप्वश्यकता नहीं है । रा स्‍ 
: . कारण,-विश्व विख्यात बिप्रकुल स्रें जन्मग्रहण करमे के 

पश्चात्‌ यज्ञोपत्रोत्त धारण करने को किसी प्रकार आवश्यकता नहीं 

है। इस श्लोकके उत्तरा्धमें लोक प्रयाद का अनुकरण किया गया है . 


लोकोक्तिरेबव छेको क्ति भवेदर्थान्तरान्बिता ।। 


क्‍ छेको क्ति अलडूगर-- जिस लोकोक्ति से अन्य अर्थ प्रकाशित 
होता है, उत्को छोकोक्ति अलड्भगर कहते हैं । द 


दृष्टान्त - अहिरेवहि जानीयाद हिपादान्तचा पर: । 
, किस बत में, आज कृष्ण खेलना चाहते हैँ? सा को एक 


काव्यको स्तु भः 


रुप)... 
करि्मिन्वने कृष्णो5छ को डितुमिच्छतीत्येकरि मन सख्यो 


कशित्सखायं पृच्छति सति कृष्णाग्तिकस्थं सुबलसुद्दिश्य स 


तमाह अहिरेब होति लोकप्रवादानुकारो5य । से चास्य 
स्मारकव्यापारमप्ययमेव वेत्तेत्य थथान्तिरगर्भा करो।त ।४७। 


अहेतो हेतुतावलप्तिः प्रौ़ोक्ति रिति की स्येते कर 

कार्य्यातिशयायाहेतो तड्ध तुत्व-कल्पन प्रौढ्ोक्ति: ।। 
घथा-फकल्पतरुकामदो प्री चिन्तामण घनदश खानां ः 

रचितो रजोभरपय स्तेजः शवासान्तरां वररषः ॥। 


अन्र राज्ञोइतिदातृत्व॑ वष्येते तच्च कल्पवृक्षादि पश्चन 
निर्मितत्व हेतु नंतु वस्तुत स्तवस्ति ॥ ४८ 


२+रकाार" पका 


_ आऑंिकफाएएड- पर उसे ब 
सखा पुछने पर कुष्ण के समोप बर्तो सुदबल को देखाकर कर 553 
“अहिरेव हीति!” यह लोक भ्रवाद का अनुवाद है" 5 है अ वक 
कराने का काय्यं होता है, एवं यह ही जानता है,इस प्रकार 


को प्रकाद करता है । हि गा 
प्रौढ्ोक्ति अलज्भार-' 'अहेतौहेतुतावलूप्तिः प्रौढ़ोक्तिरिति की स्‍्येते १ 


अहेतु में हुतुता की कल्पना करना प्रोढ़ोक्ति अलज्ूर है! 
अर्थात्‌ कार्य्यातिद्रायता हेत में उसको हेतु मानना प्रोढ़ोक्ति है । 
उदाहरण-' 'कल्प्तकुकामदोग्श्री दिन्‍तःमणि घन दशड्डानास | 
रखितो रजोभरपय स्तेजः इवारून्तरा वररेष: ।। 


कठ्पतक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि, कुबेर, एवं ग्द्धे प्भ 
. नामतः दाता हैं, कारण न॒प दान 0४४७० के लटक अत हि 
किये हैं, यहाँ नुपति का अतिशय दान शीलत्व वर्णन किंया हे 
किन्तु कल्पदृक्षादि पग्जुनिभितत्व हेतु जो कथित है,ब्ह वस्तुत नह 


ु $ हि झ् (4 रा 
5 मौस्तभ: 
पक । क् 


2 अक शीत के  शिल जआ 70 ृराशदह: 5 पर पेश पु दा एफ ॥ & 
/ | ... 'सथ्याध्यवसिति सिथ्यासिद्धच्न: मिथ्याथंनिर्भि तः ॥ 


& 
#फ्जी (8 


' यथा--गोविन्द च रणद्न्द्र' मायाब।द विशार द: । 

ः लभते सच्चिदानन्द खपु॒ष्पस्तवक ब्ह्न्‌। ७ 

न चेय॑ तृतीयातिशपयोक्ति: चेद्यदि-शब्द। भ्या मसम्भविनो-: 

>थस्या कल्पनात्‌ ॥४४॥ हि 
फलोत्पत्ति ब्निा हैत॒ यत्र स्थात्‌ सा विभावना हें 

पथा-अवोनक्षोबक[दम्बमसंमूहामलास्बरसू ।+_. ,  ;६ 
अप्रक्षालितसुक्ष्मा म्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ । हल 


भित्थ्यावसिति अलड्ू।र-- 


मिथ्य.ध्यवसिति भिश्यासिद्धबं मिथ्यार्थनमिति:॥ 
हृष्टान्त-- “गो विन्‍्द चरण द्वन्द्द मायादादबिद्ञार दः। क्‍ 

लगते सच्चिदानन्दं स्वयुप्पस्तत्क बहन ॥ 
मर मायाबाद विश रद व्यक्ति-आकादय कसुमस्तवक वहन कर 
। वचदानतद स्वरूप गोविःद चरण इन्द्र को प्राप्त करता है। यह फ़ 
[तीयातिदयोक्ति नहों है, कारण-चेत्‌-यद इ ब्द के द्वारा असम्भव . 
भय को कल्पना नहीं को गई है । 
विभावना अलडूार-- 


..._ “फलोत्पत्ति बिना हेतु यन्न स्थातु सा विभावना ॥ 
गरण के बिना ही फलोत्पत्ति होने से विभाव्ना अलड्भार होता है। # 
'शन्त--अपो तक्षीव्रकादस्बरसंसृष्ठाभलाग बरस । ः 

अअ्रक्षालितसृक्षत्ताम्बु जगदासीन्सनो हर घ्तू ॥॥ 
हा व्यतोत मत्त कंलहुंस सशद्धि व्यतीत स्वच्छ वसन प्रक्षालन 
े क्ष । 
पे ही सूक्ष्म सलिल जगत्‌ मनोहर था। यहाँ पर निश्चिल हेत 
इंच न होने पर भों कार्य विहूप का कथन होने पर भी 


| डे | काब्यकोस्तुभ:ः 
अन्न हेतोरकात्स्न्यं प्रतिबन्ध्यत्वे काय्यंदिरूपत्वेनास्याएयए 
च केचिद्विभावनां मन्यन्ते ॥ क़मेणो दा०-- 

उद्यानमारुतोद्सूत चतचम्पक-रेणव: । 

उदस्रयन्ति पान्थानामस्पृशन्तोषष लोचने ॥॥ 
अत्र स्पशंक्रिया-वेकल्यमेव हेतो रकृत्स्तता। 
चित्र तपति राजेन्द्र प्रताप-तपन स्तव । 
अनातपत्रमुत्सुज्य सातपन्न द्विषदगणस्‌॥ 
अत्न तापहेतो: प्रतापतपनस्यातपत्रं प्रतिबन्धि। 
उदिते कुमारसय्य कुबलयमुल्लसति भाति नक्षत्र । 
मुकुली भवन्ति चित्र परराजक्सारपाणिपद्मानि ॥। 


कतिपय व्यक्ति विभावना अलड्ूर मानते हैं। क्रमश: उदाहरण-- 
उद्यानमारुतोद मृत चतचम्पक--रेणव: | . 
उदसख्नरयन्ति पान्थानामस्पृशन्तोषपि लोचने ॥। 
उद्यान सारुत से उत्पन्न आज्र मुकुल के एवं चम्पक रेणुसमृह- 
पथिक के लोचन को स्पनञ्म न करके भी नयन जल निगंत कराते हैं। 
पहाँपर स्पर्श क्रिया वेकल्य से ही हेतु को अकृत्स्नता हुई है । 
द "चित्र तपति राजेन्द्र प्रताप-तपन स्तब।  $ 
अनातपत्रमुत॒स॒ज्य सातपत्न द्विषदृणणम्‌ ॥ 
. है राजेन्द्र | आप का प्रतापतपन आतपन्न विहीन को परित्याग 
कर आतपत्र युक्त शत्र॒वर्ग को तापित करता है, यह अतोब आश्चय्य 
कर है। तापके कारण स्वरूप प्रताप तपनका प्रतिबन्धक आतपत्र है। 
“उदिते कुमार सय्य कबलयमुल्लसति भाति नक्षत्रम्‌ । 
भा आम चित्र परराजकसार पाणि पद्मानि ।, 


कुमार सूय्ये उदित होने पर क्ूवलय उल्लसत होता है, एंड 
जा लो धा्ओ . 2 का । ह । ह 


काव्यकोस्तु्तः . [ २श् 
अन्न कुबलपोहलासादेः कार्येसथ सथ्योदो नानरूपो 

हेतु: । उभयत्र विरोधाभासेन सड्भीणेयम्‌ । 
अम्बुजमस्बुनि जातें क्वचिदषि न जातभम्बुजादम्बु । 
मुरभिदि तद्धिपरोतं पादास्भोजानू भहानदोी जाता ॥१ 


।3--पआआ-पंानगन्‍ ८-४» 4-2 मन... भ ॥उ मम. 


भक्षत्र प्रकाशित हो रहा है, किन्ल अ्र भ्रथ्यं है कि राज कुमार के 


पाणि पश्च समृह मकुलित होते हैं । 
पहाँ कुवबलय उस्लास प्रश्नति कार्य के प्रति सय्योद्य अनुरूप 
हेतू नहीं है। उप्यश्र विरोधाभास हेत यह सद्भीर्ण है। 
“अम्बुजमम्बुन्ति जातं॑ क्वचिदाप न ज्ातमम्बुजादस्ब॒ | 
सुरभिदि तद्बिपरीत पादयम्भोजानू महानदी जाता ॥ 
अभ्बु में अम्बुज उत्पन्न होता है, किन्तु कभी भी अभ्बुज से 


+। जअम्बु उत्पन्न नहों होतर है, भ्ो कृष्ण में इस का बिपरोत्त दष्ठ होता है, 


श्रीकृष्ण चरण कमल से महरनदी दह्पन्न हुई है । यहर नदी का 
फहरण रूप में प्रससद्ध अस्भोज नहेंं हे + 
अथवश-“/धभाधना विसा हेतु कार््योत्पत्ति चंदुच्यते १ 
डक्ताब॒क्त बिमित्तत्थाद्‌ हिधाभा परिकोकज्निता 4. 
हेतु-प्रतिद्ध कारण के विना कार्य्योत्पत्ति होने से चिभाधन३ 
जलडूहर होता है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध कारण का अभाथ से कर्य्यॉत्पतक्ति 
प्रतीति विभावन है । कारण के अभाव से का्य्यईत्पक्ति कंसे होगी ? 
फारण के विना कार्य्थोद्थ होगग, कह! गया है, दह अन्य क रण को 
अपैक्षा से हो होगग३ कारणान्‍तर कथन कहों है, कहीं नहीं है 4 
डदाहुरण--“झन!यास कुद्दां मध्यमशडुः तरले दशोौ । | 
श्री राधाया घयस्यज्मभूषण सनोहरस ।१ 
छीराजा का भड्ध-यौवन कालसें मध्यदेद प्रयत्न के बिना ही 
शैश है, डाडूआ हीन होने पर भो नखन हृथ चध्चल है । अलडूपर 
रहित होकर भो मनोहर है, कृ॒शत्व के प्रति आयास, तरलत्व के 


२५२ ] काव्यक्ीस्तुभ: 


अन्न नद्या: कारणत्वेन ख्यातं नाम्भोजम्‌ ।!५०।॥ 


88" 


उपायेन बिना सिद्धि जाहिछता्थस्यथ यड्ध वेत्‌ । 
उपायाद्यदुपायार्थादुपेयस्थोपलम्भनम । 
यच्चेष्ठट भ्य धिकाथ्थस्य सिद्धि रतत्‌ स्थात्‌ प्रहषणं ॥। 
क़मेणोद। ०--मुनेढ़ वसिस: कोपातृत्रातुमस्मानल हरिः 
इति चिन्तयतो राज्ञस्तत्र्सीत्स्वयमेव स 
फलोपायसाधकादत्नादांतरालिकोपाय सिद्धमनपेक्षय 


प्रति शद्भ[ू--एवं मनोहर के प्रति भषण प्रसिद्ध कारण है, उस के 
अभाव से कार्य्योत्पत्ति विभांवना है। यहाँ वयोरूप निमित्त का 
कथन है, यहां “अभषण मनोहारि राधिका वपुर्बभो” इस पाठ से 
बनुक्त कारण का उद हरण है | प्रदूषण अलड्ूार-- 
“उपायेत बिना सिद्धि वाडज्छिताथस्य णद्‌ भवेत्‌ । 
उपायाद्यदुपायार्थादुपेयस्यो पलम्भनस्‌ । 
पच्चेष्टाभ्यधिकाथंस्य सिर्धि सतत स्थात प्रह्ूषणम्‌ ॥ 
बाहिछिताथ की सिद्धि यःब उपाय के छिना हो होतो है, उपाय 
से-तथा उपाया्े से चेष्ठा से भी अधिक उपाय को सिद्धि यदि 
होती है तो प्रहषंण अलड्भूगर होता है । उदाहरण-- 
मनेदु वसिस: कोपात्रातृमस्मानल हरिः। 
इति चिन्तयतो राज्ञस्तत्रासीत्स्वयमेव सः ।। 


श्रीहरि दुर्वासा के कोप से हुम सब को रक्षा करने में सक्षम 

हैं, राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिन्ता कर हो रहे थे, इस समय 
श्रीहहि स्वयं हि वहाँ उपस्थित दिखाई दिये थे । 

फलोपाय साधकादि यत्न न करने पर भी आन्तरालिक उपाय 

सिद्धि की अपेक्षा न ५७20४ ४ | ॥४७४४४७८ यदि फल को साक्षात्‌ प्राप्ति हो तो भी 

प्रहूषण अलडूपर होता है। दृष्टान्त--  ग है हु: 

कह प्रा कक हे प्र 5० 5... या, 


-फलस्प चेत्‌ सक्षात्‌ प्राप्ति: स्थत्तदषि प्रहष गम... यथा- 


है अत्राज्ञन-निरपेक्षों निधिलाभः ॥| यथावा-- 


| कांच विचिन्वन्निव दिव्यरत्नं स्वामिनु कृतार्थोइश्मि दरं न याचे ।। 


'#7५ 22 :75% 7:45 जप्टभाक 


+ काव्यकोस्तुभ: | २५३ 


५ 
2. -अनजाए '' ६:१०:४०३२६: कु कन-++ कर 


5 अं ८अम 
4 ॥४ डा” न्चा लि 8“: ॥7जो जग कर 


अझ्जन य खननन्‍्मुलमद्याहु निधि-.दशिते । .. 
अधस्तादलभ तस्य सवंदुःख हर॑ निधिस्‌ ॥। ' 
प्र वाय स्मृतये विष्णों यंथा वेश्मनि कीत्तयनू । 
बहुलाश्वो नृप-स्तस्मिं स्तरुपश्यत्समागतं ॥ 
अन्न स्मृ तिनिरपेक्ष, साक्षातृकार: ॥ 
स्थानाभिकामस्तपसि स्थितोहं त्वां दृष्ठबात्‌ साधु सुनीरद्र- 
गुह्मम्‌ । 
काच विचिन्वन्निव दिव्यरत्नं॑ स्वामिन्‍्कृतार्थोॉइस्सि बरं न 
यात्र ॥५१॥। 


जी 
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अड्भनाय खननुमुलमझाह निधि दक्षिते ।. 
 अधस्तादलभ तसय सब दःख हर निधिमसु |”! 
अञज्जन हेतु आज मेंने मुल खनन किया, किन्‍्ते 


उसके अधस्तल में सबंद ख हर निधि को प्राप्त किया । यहाँ अब्जन 
निरपेक्ष निधि लाभ हुए । 


अथवा--“ प्र बाय स्मृत्ये विष्णों येंशों घेइम नि कीत्त॑ यत्‌ । 
' लाइवो नृयत स्तस्मिस्तमपठयलत समागत: ॥।' कर 


.. भवन में बहुलाश्व नृपति ध्र वस्मति हेत विष्ण यश कोर्त्तन 
कर रहे थे, इस समय समाग्त दिएण को बहाँ उन्होंने देखा । यहाँ 
स्मृति निरपेक्ष साक्षातृक्ार है। 


“स्थानाभिकामस्तपतसि स्थितो$हं त्वां हृष्ट वान साधु मनीन्द्र गुह्मस्‌ । 


+. उत्तम स्थान लाभ हेतु में तपल्‍्या रत हूँ, साधु भुनीन्द्र दुर्लभ 
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हे 


श्र ] कर काव्यकौस्तुभ: 
य॑त्साक्षात्करणं भुतभावितां भाविक तु तत्‌ ॥ 
पथा--आसोत्कज्चुलिकापत्रेति पश्याभ्यस्या: कूचद्वयस्‌ । 
कलयामि नितम्ब च रणिष्यन्मणिमेखलस्‌ ॥. 
अन्र पुर्वाद्ध भुतस्य साक्षात्कारः, पराद्ध तु भाविन:॥५२॥। 
उदात्त मतिसंपत्ति-वर्णनं कविभिः स्मृतं || 
यथा-प्रतिविम्बितनिकुरम्ब: करम्बिते मुकु र-मन्दिरे क्ृष्णस । 
चतुरो$५पि चप्तुम खभूमु नि रतिकष्टादबोधिष्ठ ॥५३।। 


आप का मैंने दर्शन भी किया, काच अन्वेषण करते करते मानों 
दिव्य रत्न पाया, स्वामिन्‌ ! में कृता्थ हूँ, चर नहीं चाहता हूँ। 
भाविक अलड्रार-- 
द "बत्‌ साक्षात्‌ करणं मृत भाजिनां भाषिक तु तत्‌ ॥। 
अतीत एवं भविष्यत्‌ बम्तुका साक्षात्‌ क।र जिसका साक्षात॒कार 
से होता है, उसको भाविक अलडूु॥र कहते हैं । 
दृष्लान्त-- 'आसीतु कण्चुलिकातन्रेति पशयाम्यरथा: कुचहयम्‌ । 
कलयामपमि नितम्ब उन्‍्च रणिष्यनू सणिमेखलम्‌ ।। 
यहाँ कञ्चुलिका रही इस प्रकार विचार करते करते फचद्य 
को देखा, एवं भण मेखला रणित लितम्ध को भो देखा । 
यहाँ पूर्बा् में अतोत का साक्षात्‌ काश हुआ, एबं उत्तश्ड में 
भावी का साक्षात्‌ कार हुआ। । 
उदात्त अलड्र-- किकता ह गा 
“उदात्तमति सम्यि वर्णतं कविशि: स्थृतथु॥. 
अतिदाय सम्पत्ति का बणंन को कविगण उबात्त अलद्भूगर कहते हैं | 
इप्ान्त-प्रतिविम्धित निक्रव: करग्बते मुकर सन्दिरे कृष्णस । 
४0४४ 9४४४४ चत मंख भू मति रतिकष्ठा दबोधिष्ठ । 
प्रतिविम्ब युक्त मुक्र मन्दिर में कृष्ण फो देखकर 


 क्ाव्यकोस्तुभ: 


[ २५४४५ 
परिवृत्ति: स्मतार्थानां यः स्थादधिनिमयों मिथ: 


घथा-कृष्णादंकस्रजं॑ नीत्वा समणिमालां न्‍्यधात्‌ प्रिया। 


गृहीत्वा स तु साचीक्षामदाह्क्षोजपी डनम ॥५४॥ 
विध्याभासो निषेधेषपि विधिश्चद्द्क्तमीक्ष्यते ॥ 
यथा-- गच्छ गच्छसि चेर्कान्त पन्थान: सन्तु ते शिवा:। 
मसापि जन्म तत्रेव भुयाद्यत्र गतो भवान्‌ ।। 


के होने पर भी चतुम्‌ ख हो गये थे, एवं अति ब ए़ से प्रबुद्ध 
परिवृत्ति अलड्ूार-- द ही गा 
“परिवृत्ति: स्मृतार्थानां यः स्थादहविनिसयों मिथ:॥ 
स्मृति गत: पदार्थो' का परस्पर विनिमय होने से परिवृत्ति 
अलदडू:र होता है। 
“क्ृष्णाद डूः स्नज नोत्वा मणिमालां न्यधात्‌ प्रिया ॥ 
गृहीत्वा स तु साचीक्षा मदाद्कक्षोज पीड़नस्‌ ॥ 
प्रियाने कृष्ण से अद्भू स्नज को ग्रहण कर मणिमाला प्रदान 


किया, उन्होंने भी उस को ग्रहण कर बामलोचन से देखकर निविड 
आलिड्भधन किया । 


विध्याभास अलडूभर-- 

“विध्याभासो निषेधे5पि विधिध्चेद्‌ व्यक्तमी क्ष्येत ॥। 
. यहाँ पर निषेध में भी विधि दष्ट होती है, उसे विध्याभास 
अलड्ूार कहते हैं। उदाहरण-- # यहा ५ 
“गच्छ गच्छसि चेत॒कान्त पन्थान: सन्तु ते शिवा: ॥ 87 7८ 
ममापि जन्म तत्नव मुयाद्‌ यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
कान्त [ तुम यदि जाना चाहते हो तो, जाओ, मद्भुलमय गन 
पथ हो, मेरा भी जन्म वहाँ हो, जहाँ आप जा रहे हों | यहाँ पर तम 


२५६ ] क्‍ काव्यकोस्तुभ: 
अत्र त्वयि गतेह में भविष्य मय तसैंशा न गग्तव्य मिरति 

निषेधे गच्छेति विध दंशित:॥५५॥ ||. 
अविरोधे विरोधित्वं विरोधाभासंमुज्जगु:। 
जात्यादीनां तु जात्याद्य: स स्थाइंबहुविधों मत: ॥ 

_बधां-दाव स्तव हिमवातः पद्धुंजमुष्मप्रवर्षि चन्द्रमखि । 
सर्मक्ृतः खलु मधुपा श्चेलं च हलाहलं किमिदस्‌ ॥ 


अन्न वातपड्ुजमधुपचेल-शब्दा जातिवाचका: । दावोष्म- 


कृत-हलाहल शब्दास्तु क्रमाज्जातिगुणक्षियाद्रव्यवाचका: । 
तेषामेतेषां च क्रपाद्विरोध वदवभास:। यथा वा--- 
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चले जाने पर में यहाँ बत्तंमान नहों रहूँगी । अत: तुम न जाओं, इस 

प्रकार निषेध में विधि दर्शायों गई । 
विरोधाभास अलडू।र-- लय 

“अबिरोधें विरोधित्य॑ विरोधाभासमुब्जग:। किन 


|. 


जात्यादीनां तू जात्याद्यः स स्थाद्‌ बहुविधो संत: ॥। 


अविरोध में विरोध को विरोधाभास कहते हैं। जात्यादी के 


खात्यादि- अनेक प्रकार विरोधाभास होते हैं । 


उदाहरण--“दावस्तव हिमवातः पडद्धझज मुष्मप्रवर्षि चन्द्रमुखि । 
मसंकृत: खलु मधुपा इचेल च हलाहलं किसिदस्‌ ।। 


हे चन्द्र मुखि ! मलयसप्तोरंण--त॒म्ह रे पक्ष में दावानल सद॒श 
है, पडज भी उष्णता वर्षण कारी है. मधुकर निकर तो ममनन्‍्तुद हैं 
वसन भूषण परिच्छुद- हलाहल सदश् है, यह कसा विचित्र है ? 
यहाँ, वात पड्रुंज मधुर चेल शब्द समृह जाति वाचक है। दाव- 


उष्मकृत १॥७७,४४ ४७. शब्द समृह- क्रमहा: जाति गुण क्रिया द्रव्य वाचक 
है। उनसवों के सहित इन सबों का क्रमाद्‌ विरोध के सदक्ञ प्रतीय 


काव्यकोस्तभ द [ २५७ 
धवर्निः पिकानां सधुरोउ्प्यभु'कटुः शोतोषि दाह तनुते स्भ 
मरुतः। 


क्‍ सुकोमलोप्यच्युत ! पुष्पकन्दुको भवेद्वियोगे पविरेव सुश्र वः॥ 


अन्न मधुरशो तकोमल-शब्दा ग्रुणवाचका: | कटुदाहपबि- 
शब्दा: क़माद गुणक्रियाद्रव्यवाचका:, एक्मन्ये5पि 
भेदा बोध्या: ।। 
पराभव फनिलवक्त्रतां च बन्धं च भोति च मति च कृत्वा। 
पवर्गंदाताषि शिखण्डमोले त्वं शात्रवाणामपद गंदो5सि । 


“जहार हृदय रामा हारिण्पाप बिहारिणं के त्येघमादिष्ु 


मानता है । अथब।-- 
“ध्यनि: पिकानां मधरोषप्यभत्तटु:शोतो5पि दाह तनुते सम सारुत:। 
सुकोमलोप्यच्यत ! पुष्पकन्दुको *वेहयं गे पक्िरिव सुभ्र व: ॥7 
है अच्यत ! शोभन नयनाओं के पक्ष में तम्हारे विरह॒ काल में 
कोकिल के शब्द स्वभ वत: मधुर होने पर भी कठु प्रतीत होता था, 
समीरण शीतल होने से भी बहन करता, सुकमल पुष्प कन्दुक वज्च 
तलय होता है । 
यहाँ मधुर ज्ञीत कोमल शब्द समुह गण वाचक हैं, कठु दाह 
पवि दाब्द समृह क्रमश: गुण क्रिया द्रव्य धाचक हैं, इस प्रकार अपर 
भेद समह को जानना होगा | 
“पराभवं फेनिल वक्त लां च बन्धं च भीतिच मात च कृत्वा । 
पवर्गंदातापि शिखण्डमोले त्व ज्ात्रब.णामपवर्गंदो5स 
हे शिखण्ड मौले ! तुम शत्रु वर्ग को पराभव प्रदान करते हो, 
उस के बदन को फनिल करते हो बन्ध, भीति, मति भी प्रदान करते 
हों, इस प्रफार पवर्ग दाता अर्थात्‌ मक्तिद्वाता होकर भी शत्रओं को 
भक्ति प्रदान करते हो । 


:* मिल कक 2 + ८-5 जो 2०7 


र्श्द | 


श्लेषविच्छित्तिक:ः सः ।।४६६।॥ ह:इ 
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“जहर हबयं रामा हारिण्यपि बिहारिणो  हारिणोी होकर 
' भी विहारिणी रामा हृदय अपहरण कर लिया । यहाँ इलेय 
विच्छित्तिक विरोधाभास है। विशेष विवेचन-- 

४... “जाति इचतुभि जॉत्याओे बुणो गुणादिभि स्त्रिभि: । 
क्रिया च क्रिया द्रव्याभ्यां द्रव्यं द्रव्येण वा सिथः ।। 
विरुद्धसिव भासेत विरोधोइसो दशाकृति: ॥ 

का््य का बन्धत्व को प्रतीति में विभावना होतो है, कारण 
की बाधत्व प्रतीति में विशेषोक्ति होती हैं, एवं वोनों का पारस्परिक 
बाध्यत्व की प्रतीति में विरोधाभास अलड्भूर होता है। आापातत: 
विरुद्धवत्‌ प्रतीयमान होने से बिरोधाभास होता है। अतस्मिन्‌ तद्‌ 
बुद्धि विरुद्ध है, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, के सहित परस्पर जाति 
विरुद्ध के समान प्रतीति होती है। यह चतुर्विध हैं। गुण क्रिया द्रव्य 
के सहित परस्पर गुण विरुद्ध व॒तु प्रतीत होता है, यह तोन प्रकार 
हैं, क्रिया द्रव्य के सहित परस्पर क्रिया बिरुद्ध चत्‌ प्रतीति होतो है, 
यह दो प्रकार हैं | द्रव्य के सहित्त परस्पर द्रव्य विरुद्ध वत्‌ प्रतीत 
होता है । यह एक विध है | इस रीतिसे बिरोधाभास दह्म विध होते हैं । 
जात्यादि चतुविध के सहित जाति का विरोध का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं-- 
४:  “हिमकर करणासारोधनसारो भन्धसारोइपि-॥ 
द व्वयि मनसोउन्तवंत्तिनि माधव दावानलस्थस्याः ॥” 
हे माधव ! तम अदहय होने से ज्योत्स्ना तथा चन्दन पड 
दात्रानल के समान होते हैं। यहाँ जाति के सहित जातिका विरोध 
है। विरह में विरोध है, वस्तृत अविरोध है । 
'+... “राध त्वदड्ढ संस्प्श नलिन्य पिन कोमला |... 
आजम कि भर थार हे राधे ! तुम्हारे अद्भ संस्पर्श से कमल भो कोमन्ननहीों होत! 
है। यहाँ गुण के सहित ज्ञाति का विरोध है । 


| कुकमसको स्तुभ 


[ रथ 
“बरदरकू मासाद्य विधसराश्च गोधलयो भूषणता मपेथ: । 


विभूषणा्ां मणयहच जग्स विधुरत्धंस उपसि कृष्ण: ॥ “7 *: : 
जित के अष्डः सद्भा से गोधति प्रभ्ृत्ति भषण हो जाते हैं। 7“ 


विभषण रूपमणि सम्रह मल्िनता को प्राप्त करते हैं, ८४ कृष्ण हैं । 
यहाँ क्रिया के सहित जाति का विशोध है + 
“यो विष्णु रपि काय्यथे सिंह सतस्भे भभो नमः १ 


जो विष्णु होकर भो काय्यं हेतु सिह हैं, उनको नसस्कार,: 


बहाँ विष्णुरूप द्रव्प के सहित सिह॒स्व जाति का विरोध है। 


“बेणोनिनादो मधुर--स्वभावात मर्म व्यथायां फट रज़णनाभ्‌ ॥. : 
यः शीतलोष्पोन्दु मयूखदू न्दाद्‌ धहत्यभषां हृद्यं वियोगे ॥। और 
स्वभावत्त मधुर स्थ॒भात्र होने पर भी बेच निमाद-शोपाइुनता 


के पक्ष सें सम रुपया का कारण होकर कटु वल जता है । 


इन्दु किरण छीतल होने पर भी वियोग में गाप।ड्ुना के 


हृदय को ज्वलाता रहता है। यहाँ पुष्रद्धि भें घुण के सहित गुभ का 
उत्तराड्ध में करियर के सहित शुण का बिरोध है। 


“किन शोलामपत्वाद गोवद्धंन एच भ्‌ जता नाथः १ 
कृष्ण करे कसुसमय: कन्दुक इव कोमलो भात्ति ॥ 


पर्वत राज गोवर्घन--शिलश्सय कठिन होने पर भी कृष्ण कर : 


भें जोमित होकर कोमल फन्दक के समान प्रवाशित है । यहाँ, 


गोवर्धन रूप धृव्य के सहित जण का छिरोध है | 


“जोवयति च सच्छेयति च पीवरयत्ति च सक्ष्मयत्थपि ले । 
हरि मुरलोरच खरलो नो ज्ञाने कि विज्ञानाति ||” 
जीवित करती, मच्छित करती, स्थल कर तो, सक्ष्म भी करतो 
है, मेने नहीं जानती, हे मरलो ध्यनि वया जानती है ? यहाँ क्विया 
के खहित फ्रिया का विरोध है 
अनज्भी यत्‌ कटाक्षेण स.झ्रीमवति ततक्षणात्‌ 4 त,« / 
ईक्षण क्षणद: कृष्णो बोक्षित: क्षणबासख्रे 4. # ..... , 


द ञ २६० | 


ह कांव्यकोस्तुभ। 
जिन को कटक्षसे तत्‌ क्षणात्‌ अनज् पूर्णाड़् होता है। प्रदोष 


_- में कृष्ण दर्शन आनन्द मय है। यहाँ अनड्ू रूप द्रव्य के सहित क्रिया 


का विरोध है। 


रे. बतुकोर्त्या सितिमाइंतेजाते जगति माधव । ..._?* 
ऐराबतो चिलुप्तो5भूदू यमुनावि च जाह्वूबी ।॥। न 


है माधव ! तुम्हारी कीति शुश्रता से जगत शञ्न हो गया 
ओर ऐरावत बिलुप्त हो गया, तथा यम॒ना भी विद्याप्ता हो गई | यहाँ 
गज़ यम॒ता द्रव्य का विराध है। विभावना में फारणाभाव से काय्य 
बाध्य रूपसे प्रतोत होता है। विशेषोक्ति में क्ार्य्यासाव से कारण 
बाध्य रूप से प्रतोत होता है । बिरोधाभास में परस्पर काय्य कारण 
का एंवं उससे भिन्न पदार्थ का बाध्यत्व होता है। अर्थात्‌ विरोध के 
कारण अतम्भव प्रतोत होता है। अतः विभावना विशेषोक्ति के 
सहित विरोधाभास का भेव है । 


आयाता यम नाकुञ्जं हारिण्यपि विहारिणी ॥ 
नित्य वजय यक्तापि राधा नवलपघान्विता।। 


हरिधुक्ता विहारिणी राधा यमना कड्ज में आई है। बह 
बलय युक्ता होकर भी नवलय यक्ता है। हारिणी, हारबतोी, विहारिणो 
बिहरण शीला, वलयानि कलाविका भ्रषणानि, नवे न खथेन गीता 
बाद्यादोनां सियः सप्तय रूपेण अन्चिता च | इस प्रकार उक्ति बेचित्रप 
से विरोध, इलेष प्रयुक्त होता है। 


“विरोधाभास भेद सद्ुलनम्‌ 
प्रकार: जो 


१ जात्यासह जातेबिरोध: 
२ जात्यासह गुणस्थ विरोध: 


उदाहरंणम्‌ 
हिमकर किरणासार 
राधे त्वद छू संस्पश 


३ जात्यासह क्वियाया विरोध: यदज् मासाछ 
४ जात्यासह द्रव्यस्थ विरोघ: जो विष्णरपि कार्य्यार्थ सिह 
४ गुणन सह गणस्य विरोध: यः शीतलो 


| 


काव्यकौस्त भ: [ २६१ 

परर्पायोक्त यदा भंग्या व्य डर वाच्यवदिष्यते । 
पथा--गर्वो नेससिक वास दिजहो रतिचेतसि । 

हृदि दाशरथे धंद्यं विलोक्य जनकात्मजास्‌ ।। 

अत्न रति निर्गर्वा रामो निर्धेय्य इति व्यद्धचो$ प्यर्थो 
भड़ी-विशेषोपनिबन्धाद्वाच्य बत्‌ प्रकाशते ॥५७।। 

एकस्प बहुधोल्लेखादुल्लेख: र्थादलंकृति ।॥। 


गुणेन सह क्रियाया विरोध: दह॒त्यमर्षा हृदथं विथोगे। 

७ गुणेत सह द्रव्यस्य विरोध: ' कठिन शिलामयत्वाद गोबधन: | 
८ क्रियाया सह क्रियाया विरोध: जीवयपति च मृच्छेयत्ति । 
६ क्रियाया सह द्रव्यस्प विरोध: 
१० द्रब्येन सम॑ द्रव्यस्य विरोध: 
पर्य्यायोक्ति अलडू। २--- ह्रछ 
'पर्य्यायोक्त यदा भडद्धचा व्यद्भय वाच्यवदिष्यते | 


. त्थत्‌ कोर्च्या सितिमादते ॥ 


ध ड् १ नमः ्ः $ 


भज्जी के द्वारा व्यज्धचार्थ को शब्द से उल्लेख करनैं सै 


पर्ययायोक्त अलडूगर होता हूं । दष्ट स्त-- 
ग्वों नेसगिक बासं विजहो रतिचेतसि । द 
हँवि बाशरवथे धेंग्य विलोक्य जनकात्मजासू क 
अध्यासक्त स्वाभाधिक वसम भूषण परित्याग कारिणी 
भतफात्मजा को देखकर दाशंरथि का गवों एवं धर चला गया 
यहाँ 'रति-निर्गर्वा, रामो निर्धेय्य व्यज्भधार्थ होमे पर भी भड़ी 
विशेष के द्वारा लिखित होने से बाच्यबत्‌ भ्रकादित हुआ है । 


उल्लेख अल छूार-- 
“एकस्य बहुधोलल्‍्लेखादुल्लेखे: स्थादलह कृति: ॥! 


एक वस्तु बहुधा उल्लेख होने से उल्लेख अलडूशर होता है। 


अनज्भी यत्‌ कटाक्षेण - 


 ; 
आर : 


जा 
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२६२ ! काव्यकोस्तुभ: 
नारायण इति भक्तंब्र हां त्यग्राहि योगिभि देवः ।!५८ 
प्रकृताप्रकृतातां यद्वमक्यं दीपक तु तत्‌ । 
एक क्रियासु बद्धीषु कारक बदि तन्‍्मत ॥ 

तहीपक॑ । क़्मेणोद ०--नदीतां व बधूनां च भुजगांतां च 

है सर्वदा । 


५. 5». प्रेम्णासपि गति बेंक़ा कारण त्न नेष्यते ॥ 
ब्राड्ां नद्यादोनां प्रकृतानां प्रेस्‍्णां तन वक़्गति रेकी 


लत धर्म: । 


उदाहरण--' प्रिथ इति गोपश्रध|भ: शिशुरित्ति छृंद्े रधोडा इति देचें:। 


नारायण इसि भक्त ब्न हम त्यग्राह योगिभि देंब: || 
श्रीकृष्ण गोपबधओं के द्वारा प्रियरूप में तृद्ध गण के प्स्‍क्ष सें 
शिशु रूप में, देवगण को दृष्टि में अधोश रूप में भक्त गण के पक्ष में 


यथा- प्रिय इति गोपबधूमि: शिशुरिति बद्ध रधीश इति देथे: 


नारायण रूप सें, एशं योगिवृदके पक्ष में ब्रह्मरूप में गृहीत हुए थे। |] 


दोपक अल डू। २-- कि 
“प्रकृता प्रक्ृतापां यद्धभेंवध दोपक तु तध । 
एक क्रियासु ८द्वीषु कारक यदि तन्‍्मतस्‌ 


... प्रकुताग्रकुश पदार्थो'. का एक धम्मे होमे से दीपक अलडूगार दे 


होता है, इस अनेक क्रियाओं में एक कारक भी होता है. 


उद्दाहरण--मदीन ध्व धधूनाञूच भुजेगासाश्य सपेदा । 
ह बार भजया। । 
प्रेम्णासपि गति बंका कारण तत्न भेष्यते ॥। 


नदी, बघ, भुजक् एवं गेम फो गति सवंदा धक्का होतो है | 


इस में कोई कारण नहीं है। यहाँ प्रकश्ण अप्राप्त नदी, बध्‌ भजजै 
प्रभृति का एनं प्रकरण प्राप्त प्रेस का बक़ गति रूप एक धर्म है। 


विन 


!' कीव्यकोस्तुभः 


 स्थ्रे 
द्विःशरान्नाभिसंधत्त द्विः स्थापयति नाश्तिान। 
.. द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनाभिभाषते॥ 
ही अत्रेक कत्तु कारकसम्षिसंध्यादिषु क्ियासु सम्बन्ध 
क्‍ पश्चात्मायोग: । 
न्तवपते बीक्ष्य सा हरिम्‌ ।१५६ 
मालादीपक साद्य चेद यथोध्व सुपकारक ॥ यथा- 
त्वयि सद्भर-सम्प्राप्त धनुषा सादिता: शराः॥ 
शरररिशिर स्तेन भुस्तया त्वं त्वया यश: ॥॥ 


नरीनानना $+लककणणन- +- “टी आज नल पैऊिू+ फल 


अनेक क्रियाओं में एक कारक का दृष्ठान्त--- 
४» “द्विशराज्ञाभिसंधत्त द्िः स्थापयति नाश्ितानु-। 
. द्विदंदात न चार्थि्यों रामोद्विनाभिभाषते ।। 
राम दो वार दारानुसन्धान नहों करते हैं, आशक्षित गण को 
दो बार की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, प्रार्थो की दो वार प्रदान 
नहीं करते हैं, एवं दो बार कथन भी नहों करते हैं । 
यहाँ एक कत्त कारक रास के सहित अनेक क्वियाओं का योग 
हुआ है, अनन्तर अयोग भी नहीं है । अन्योदाहरण -- 
“मोदते चन्तयत्यन्तबेंपते वीक्ष्य सा हरिस्‌ ॥ 
श्रोहरि को देखकर वह आनन्दित होती है, चिन्तित होती है, 
कम्पित होती है । 
प्रालादीपषक अलड्ुग र -- 
|4. - “परालादोपकमाधचेद यथोद्ध्वंमपकारकस | 
4. +। त्वयि सद्भर-सद्भप्राप्त धनुषा सादिता: शरा: । 
६ दारररिशिर स्तेन भस्तया त्वं त्वया यद्दाः ॥। 
संग्राम प्राप्त होने पर धनुष में शर सम्‌ह नियोजित हुये, उस 


यथा वा--मोदते चिन्तयत् 


२६४ ] काव्यकोस्तुभ; | क्राव्यकोस्त भः [ २६५ 


यथा वा-भाग्ये भू म्या भवान्ध्राप्तो भवता भहिता मत्ति:। अन्न मह॒दतिक़म-नाश्यत्वेन प्रकृतोनां पुरुषायुः प्रभतीनां 
मत्या मुमुक्षुशरणं चरण मरवंरिण: ॥ ' हन्तिरूपेकक्यिया सम्बन्ध: ॥ 

'७7 अन्न भुम्यादिनिः प्वपृर्वरुत्तरोत्तरेष भवदादिधु प्राएि- त्वदड्-मार्द वे हृष्टे कस्य चित्ते न भासते । 

क्विधाकमंत्वविधान रूपोपकृ तिः ।६०॥। मालती-शशभुल्लेखा-कदलीनां कठोरता ॥ 


- : बर्ण्पानामितरेषां वा धम्सक्यं तुल्यपोगिता । अत्र नायिकासौकुमा य्य॑-वर्णने प्रकृते5प्रकृतानां मालत्यादीनां 
प्राकरणिकामासेकधर्मा भिसम्बन्ध स्तुल्यधोगिता । | क्ठोर॒त्वरूपेकगुणसम्बन्ध: ॥६१॥ मर 
अप्राकरणिकानां वा स तथा । क्रमेणोदा० -- 
आयु: श्रियं यशों धम्म॑ लोकामाशिष एवं च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाण पुसो मह॒दतिक्कम: ॥। 


समीलितं त्वतिसाहश्याद भेद-श्चेन्नेव लभ्य्ते । 
उदा०-श्यामले कुचकस्त्री जने नहलिक्षि वक्षसि । 
अलिके5लक्तक॑ चापि गरिकाक्ते मधु द्विषः ॥६२॥ 


:साहम्या्राक॑ अमयाउधरायधककाकाक 


से अरि वर्ग के मस्तक छेदित हुआ, उस से भतल शोभित हुआ, और 
हुम्हार यशः विस्तार भी हुआ। अथवा-- 
“भाग्य भ सया भवान्‌ प्राप्तो भवता महिता सत्ति: | 
सत्या मुमुक्षुशरणं चरणं म्रवेरिण: | 
भाग्य वश आपने भृतल में जन्म ग्रहण किया, एवं आपने उत्कृष्ठ 
भति भी प्राप्त की, जिस मति के द्वारा आपने म्रमथम के चरणों की 
शरण लो हे। 
यहाँ भूम्ति प्रभुति के सहित उत्तरोत्तर भवदादि प्राप्ति क्रिया 
का कभ्ममंत्व विधानरूप उपकृति हुई है। 


आयु: धन सम्पत्ति, यश धम्मं स्थान, आशिस एबं समस्त 
मद्भल की महदवमानन विनष्ठ करता है। यहाँ महदतिक्रम नाव्य 
रूप में प्रकरण प्राप्त पुरुष के आय: प्रभृति कम्म का हन्ति रूप एक 
क्रिया के सहित सम्बन्ध है । 


बदज्भः मादवे दष्टे कस्प चित्त न भासते । दर जुफद 
मालतो शब्ाभूल्लेखा कदलोनां कठोरता ॥* लक 


(हे 52 के 


तुम्हारे अड्भधः मादंव को देखकर किस के चित्त मैं मालती चन्द्र 
किरण एवं कदली प्रश्नत को कठोरता का अनुभव नहों होता है । हि 
यहाँ नायिका की सु कोमलता का वर्णन प्रसद्भ में अप्रासद्धिक 


तुल्पयोगिता अलडूगर-- दे 
“बर्ण्पानामितरेषां वा ध्रम्मेक्यं तुल्य योगिता ॥॥ :/ मालतो प्रभूति का कठोरत्व रूप गुण का सम्बन्ध हे । 
मोलित अलड्ू।र-- 


प्राकरणिक पदार्थो' का एक धर्माभि सम्बन्ध तल्य योगिता है, “मो लित॑ रवि > आय 
अथवा अप्राकरणिक पदार्थों का एक धर्माभिसम्बन्ध ठुल्य पोगिता है। सी लित त्वतिसाहइयाद्‌ भेद--5चेन्न 
उदाह्रण--“आयुः श्रियं यज्चो धर्म्म्न लोकानादिष एवं च । अति सादइय हेत भेद की उपलब्धि न होने से मीलित अलडूुार 


हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुसो महद्तिकमः॥ होता है। हृष्टान्त-- 


है 200 8 और 6१ जे हक 
८ क्री न । 


रद्द! काव्यक्ोस्तभ हे 


5 कुत खश्विद भेदभाने तु प्रोक्तमन्मीलित॑ बुंध: ॥ 
उदा०-राधे तड़िद्गौरि तवेष गण्डयो: कर्णावलस्बो 
नवकेतकीछद:ः । 
न सौरभेणापि गतो विभिन्‍्नतां मधुव्रतेनष विविच्य 
बोधितः ॥॥६३॥ 


सामान्य मतिसाहश्याद्‌ विशेषश्चेन्न लक्ष्यते ॥। 


“हयामले कुचकस्त्रो जने न॒लिक्षि वक्षसि । 
अलिकेउलक्तकं चापि गरिकाक्त मधुद्धिष: ॥६२॥॥ 
मुरमथन श्रीकृष्ण के इ्यामल वक्ष: स्थल में कुच कस्त्री को 
जनगण देख नहीं पाये एवं गरिकाक्त ललाट फलक में अलक्तक को 
देख नहीं पाये । जा 
उनन्‍्मी लित अल डू।र-- - 
“कुतश्चिद भेदभाने त प्रोक्तमुन्मी लित॑ बुध: ।॥ 
कहीं पर भेद प्रतीत होने पर बरुधगण उक्त अलडूार को उन्मी लित 
अलड्ूगर कहते हैं। हृष्टान्त-- 
“राधे तड़िद्गोरि तवंष गरण्डयो: कर्णावलम्बी नवकेतकीछदः । 
न सोौरभेणापि गतो विभिन्‍नतां मधुव्रतेनेष विबिच्य बोधित: ॥॥६३॥ 
हे तड़िदू गौरि राघे ! तुम्हारे कणभूषण रूप में स्थित नृतन 
केतकी पत्रका बोध सौरभ से भी गण्डस्थल से पृथक रूपसे नहीं 
हुआ। किन्तु अ्रमर ने ही उसको पृथक करके दिखलाया है।. 
सामान्य अलडूर-- 
“साप्तान्यमति साहव्याद विशेषश्चेन्न लक्ष्यते ॥ 


अति साहद्य हेत मं आया विशेष को उपलब्धि त हो तो सामात्य 


अलडूगर होता है। द्छान्त-- 


कांव्यकोस्तु भ: 


[ २६७ 
उदा०-मलिका-सालभारिष्य: सर्वाद्भीणाद्रेचन्दना: । 
क्षीमवत्यो न लक्ष्यस्ते ज्योत्स्तायामभिसारिकाः ।६४। 
विशेषस्य कुतश्चिद्मद्भ/नं स स्थाद्‌ विशेषकः ॥ 
उदा०-आसन्पद्माकरे स्त्ोणा पद्मान्यास्यानि संप्रतत्त । 
लक्षितान्धुदिते चन्द्रे पद्मान्यास्यानि शव स्फुट ॥र्ष५॥ 
मीलितोदाहरणे श्यामतातिसाम्याद्ृक्षसः पृथक कस्त्रो 
न भासते । साम्तान्योदाहरणे घस्तु-पार्थक्याव भासे5(प 
शोक्ल्यातिसाम्यादइव्यावत्तक-विशेषो नोपलभ्यते । उन्‍्मी/लत्त 
विशेषको तु तयोः प्रतिह्वन्ह्रिलावन्वर्थों ॥ 


“मल्लिका सालभारिण्य: सर्वाज्भी णाद्रचन्दना: । 
क्षौमवत्यों न लक्ष्यस्ते ज्योत्स्नायासभिस्तरिका: ।।६४॥। 
ज्योत्स्वाभिसारश्कि रमणोवृल्द सह्लिका साल्य विभषित, 
सर्वाज़ु में बवेत चन्दन लिप्त एवं शुक्र वसन घृत होने के कारण 
उ्योत्स्ता से पृथक रूप में दिखाई नहों देती है । 
विशेषक अलडूुग र--'विशेषस्य कृतव्चिहाद्भानं स स्थादु चिशेषक:। 
कतचिद्‌ विशेष का भान होने से विशेषक अलड्धूार होता है । 
छह्वाग्त --*आसन्‌ पद्माकरे सत्री्णा पद्मान्यास्यानि सम्प्रति ४ 
लक्षितान्युदिते चन्द्र पद्मान्य(स्पानि च स्फुटम ॥! 
पद्ठाकर में स्त्रीयों के सुख समृह एवं पद्म समृह अभिन्न रूपसे 
रष्ठ होते थे, +स्त चन्द्रोदय हु।ले के कारण ही पृथक रूप से कमल 
एवं मुख समह दष्ट हुये थे । 
मीलित के उदाहरण में ध्यामता के अतिसास्य हेस वक्ष से 


(६ पपक्‌ रूपसे कस्त्रो खाई न दोी। सामान्योद'हरण में चस्तु का 
| पर्थक्य हु होने पर भी शुक्लता की अति समता हेत भेद हृष्ट नहीं 


हेतः है। उन्मी लित एबं विश्लेषक किन्तु प्रतिहृस्द्री भेद का हो 


लिन 


काव्यकोस्तभः 
सविकस्दर:। 


२६५ |] 
यस्मिन्‌ विशेष सामान्यविशेषा: 


्् श्‌ मु ं 
प्रस्तुतविशेषसमर्थनाय सासान्यम॒पन्यस्यापरितोषात्‌ 


पुनविशेषश्चेदुपन्यस्यते, तदा विकस्वर: । 
उदा०-अनन्त रत्त-प्रभवस्य तस्य हेम्नश्र सोभाग्यविलोपि- 
जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतोन्दो:किरणंध्विवा डू ॥ 
तस्य हिमाचलस्येति प्रकरणात्‌ ॥६६।। 
एकस्य गुणदोषाम्यां यदि स्थातांपरस्य तो । 
क्मतो व्युतृक़्माच्चापि तदोलल्‍्लास श्रतुविधः ॥ 


प्रकाशक है । 
विकस्वर अलडूग र-- 
“यस्मिन्‌ विशेष सासान्य विशेषा: स विकस्वर: || 


प्रकरण प्राप्त विशेष के समर्थन हेतु सामान्य का उपन्यास से 
सम्तृष्ठ न होकर पुनर्वार यदि विशेष का उपन्यास होता है तो 
विकस्वर अलड्ू)र होता है । 
हृष्टान्त-'अनन्तरत्न प्रभवस्य तस्य हेम्नश्व सौभाग्यविलोपि कातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतोन्दो: किरणेष्विकाडू:: ॥ 
अनन्तर रत्न प्रभव हिमालय के सौभाग्य से सुबर्ण का सोभाग्य 
बिलुप्त हुआ, कारण-एक दोष--गुण की दृष्टि से विलुप्त हो जाता है, 
कारण--इन्दु में बोष है--अड्भू, !कन्त किरण का प्राचुय्ये होने के 


कारण वह दोष नगण्य होता है । उस प्रकरण हिमाचल की लुटिवर्णन 
में होने पर भी भ्रि रत्न प्रभव होने से उक्त दोष नगष्य हुआ यहाँ 
प्रकरण है--हिम।चल का उत्कषं वर्णन । 
राम 20४४४, गुण दोषास्यां यदि स्यातां परस्य तो । 
क्रमतो व्युतृक़्रभाच्चापि तदोल्लास श्रतुविध: ॥१ 


>> धर 
4 
भू हैः 2 


[ २६६ 
तो गुणदोषो । तत्रेकरय गुणनान्यस्थ गुणो बथा-- 
कुसुभावचयादंस स्तया यत्परिपोड़त: । 

5 एक: कृती मदज्भोष शेषमद्भं भुबो भरः ॥ 

.. अत्र नायिक्रा-सोन्दय्यंगुणेन तन्निपोड़तस्य स्वांसस्य 

कृतित्व-गुणो निरूपित:। दोषेण दोषो यथा -- 
लोकानन्दनचन्दन द्रुम सखे नास्मिन्‌ बने स्थीयतां 
दुर्वंश: कठिय रसारह॒दयराक्राम्तसेतद्‌ वनस्‌ । 
ते ह्ान्योन्य निघर्ष जातदहनज्वालावलीसंकुला :. - 
न स्वान्येब कुलानि केवलमिदं सर्व बहेयुवेन ।। 


एक के गुण दोष के द्वारा यवि अपर के गुण दोष हों, अथवा 


व्यूत्क्रम से वोष गुण हो तो उत्लास अलद्भार होता है । यह उल्लास 
अलड्ूार चत॒विध होते हैं। एक गण के द्वारा अन्य का जो गुण 
होता है, उसका हृट्टान्त-- 
“कुसुपावचयादंसस्तया यत्परिपी डितः । 
एक: कृती मदद्रंघु शेषमज़ भुवो मरः।॥। ? 
कुसुम चयन हेतु तुमने जो मेरा स्कन्ध देश को पीड़ित किया 
उस से मेरा बह अडद्भ अतीब कृतार्थ हुआ है, अपर अड्ज किन्त 
पृथिव्री का भार स्वरूप होकर रहा है । 
यहाँ नायिका का सौन्दय्यं गण से उसके द्वारा निपी डित निज 
स्कन्ध का कृतित्वगुण मिरूपित हुआ। 
दोष के द्वारा दोष का हृफ्ान्त--- 


7 “लोकानन्दन ८ नदन द्रम सखे मास्मिन वने स्थीयतामु 


8 । दुवंधे: कठिने रसार हृदय राक़ानत मेतद्‌ वसस्‌ ॥ 
ते ह्यन्योन्य निधर्ष जात दहन ज्वालाब्ली संडःकुला 
न स्वान्येब फुलानि केवलमिदं सर्व दहेयुबंनमु ॥। 


२७० ! द काँव्यकोस्तुभः 
... अत्र वेणनां परस्परसंघर्षसंजातवहनसंकुलत्ब-दोषेण 
_ धननाशरूपों दोषों दणितः॥ गुणेन दोषो यथा-- 
पानाथिनों मधुकरा यवि कर्णवातें हू रीक्षता करिवरेण 
मदाम्धबुद्धया । 
पुनविकचपद्मवने 
चरलन्ति। 
अशञ्र मधुपानामलडुपरित्वगुणेन गजस्य तत्प्रतिक्षयो 
वोषत्वेनोक्त:। बोषेण गृुणो यथा- 
आश्वस्त: परिचु॒म्बितं प्रतिमहु लॉढ़ पुनश्चवितम्‌ 


«. _ . पतन अत अम>भा-गावा+ अर 
* के ..- #. 3-न--3->नब्नूत क पान 3 लननी 3 पननओ अन्ना ५ कल |. 
बचत ' 


ड हे ससे | लोकानन्दन चन्दन द्वम ! इस बन मे अवस्थान । 
करना। कारण - यह वन कठित असार हृदय ढुवः के द्वारा (8४8 
है। वे सब--परस्पर संघर्ष कारी हैं, एवं उससे उत्पन्न वहन ज्वाला 


तस्येब गण्डयुगमण्डन-हानिरेषा भृज्धा 


की ए+-ननकी, 56 बल पी 
2. - अम्मा. ५32 3-7 सआ क्‍3:+अआपना-+*अकनन-त 
।...... *-७०२०७अकनम«>म«»-म«» »+नक, 
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से आकुल हैं,इससे केजल निज कलको ही वे दग्ध करते हैं, यही नहीं. 


अपित समस्त बन को दश्ध् करते हैं । बे 

यहाँ वेण का परस्पर संघर्ष सठजात वहन सडुकुलत्व कं 
द्वारा बनवादा रूप बोष का कथन हुआ है । गुण के द्वारा द 
हैप्ठान्त-- 


तायद [. सान्धबद्धयां 
“पानाथिमों मधुकरा यवि कर्णवात दू रोकता कशिविरेण मदन्धबुद्ध 


ग आजकल 2, 
तस्पेव मण्डयुयमण्डन हानिरेषा भूज्ा आधा: ओ चरचन्ति || 

सदान्ध बुद्धि फविफ्र के द्वारा कर्ण पश्चन से यदि हक 
सधुऋर बिता डत होते हैं ता करिवर के गण्डयुग मण्डन कर को 
होगी, कारण--भूज़ गण तो घिकच पशद्यवन में ।वचरण के मत 
हैं। पहाँ मधुप गणके अश्ू।रत्थ् गुणके द्वारा अलद्ू।र डी 
क्षयकों दोष रूप में वहा भया है । 

दोष के द्वारा गुण का उदाहरश /  + 


| 


भेवज्ञा 


प् कोस्तु भः 


त्यक्त वा भुवि नोरसेन सनसा तत्न व्यथां मा कुंथा: । 
हे सद्रत्न तवेतदेव कुशल यद्वानरेणादरा 
दन्‍त: सारविचारणव्यसनिना चर्णीकृतं नाश्मना ॥ - 
अन्र वानरस्यथ चापलदोषेण रत्नस्य चऋर्णनाभावों 
गुणत्वेन वणित: | अन्राद्यन्तयोरुल्‍लासो:स्वर्थ: ॥ मध्य 
छत्रिन्यायेन लाक्षणिक: ॥।६७॥। 
अवज्ञा गुणदोषाध्यां न स्यातां चेतक़मेण तौ। 
तो ग्रुणदोषो । एकस्य गुणदोष।भ्यां परस्य चेद गुणदोषो 
न स्याता तदा अवज्ञालडूगगर: ॥ तन्न गुणेन गुणाभावो यथा- 


योर तु 


नस उनको नस सनम “न > म प 
“आदन्त: परि चुम्बित प्रति मुहुर्लोढ पुनश्चवितम्‌। 
त्यक्त वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथा: ॥। 
है सद्रत्न तबंतदेव कूशलं यद्वानरेणादरा 
दन्‍त: सारचिचारणव्यसनिना चूर्णीकृतं नाइमना ॥।” 

है सद्रत्न | बानरने तुम्हें आद्यन् 


ते चुम्बन किया, ले 
किया एवं चर्बण किया एवं चु हन भी 


नोरस मानकर भुतल में परित्याग भी 

कर दिया । तथापि तुम दु:खी मत हो, कारण, इससे तुम्हारा मड़ुल 
ही हुआ, कारण, अन्त: सार विचारण व्यसनो वामरमे तुम्हें प्रस्तर 
के द्वारा चूर्ण नहीं किया । 

कप यहां बानर का चापल्य दोष से रत्न का जो चूर्ण महीं हुआ, 
है! गुण है। उक्त श्लोकके आदि अन्त में उल्लास मुख रूपसे वणित 


! मध्य पद द्वय में छत्निन्याथ से लक्षणा द्वारा वणित है । 
भवज्ञालडू र-- 


_अवज्ञा गुण दोषास्यां न स्यातां चेतु क्रमेण तौ ।। 
एकके गुण दोषोंके द्वारा अपर को यदि गुण दोष नहीं होतीं 


नड्वार होता है। गुण के द्वारा गुणाभाव उदाहरण-- 


[ २७१ 


२७२ ) काव्यकोस्तुभः 
गोविन्दमर विन्दा क्षे जगदानन्ददाथिनं । 
पति चेँथ्श्चेत्तेन कि तस्थ लाघवर । 


अद्याक्षि 
बः।। 


अन्न भगवदग्णन चेद्यह दुल्लासरूपगुणा भा 
दोधेण दोषाभावो यथा- 
प्यत्यभ्युदिते य स्मिन्‍्सुधांशो निखिल जगत । 
बलायस्ति यदि पद्मानि का हानि स्तस्य वण्यते ॥॥ 
चन्द्रस्य लधिमदोषाभावः ॥ ६८।| 


अन्न पद्मग्लानि-दोषेण 
सुखेक्षणात्‌ । 


दुःखस्पाभ्यथथनानुज्ञा तस्मिन्नेव 
सनन्‍्तु नः शबत्वत्तत्र तत्र जगदगरो । 


शः 


यथा-विपदः 
भवतो दशन यत्स्थादपुनर्भ वदशेनस्‌ ॥६।) 
82 न न नल नमक तन 
“गोविन्दसर विन्दाक्षे जगदानन्ददायिनम ।... 
अशाक्षिपति चेद्य्॒चेसेन कि तस्य लाघवम्‌ ॥। 
न गोविन्द को अदा चेत् नृपति यदि 
गोविन्द का लाघव क्या होगा ? यहाँ 
हृवयोल्लास रूप गुणका अभाव बाणित 


जगदानन्दद कमलनय 
तिरस्कार करता है,तो उस से 
भगवद्‌ गुण के द्वारा चेद्य का 
है। दोष के द्वारा दोषाभाव का उदाहरण- 
: हुष्पत्यम्युदिते यस्मिन्सुधांशों निखिल जगत्‌। 
_ इलायन्ति यदि पद्मानि का हानि तस्य बण्यंत्ते॥ | 
सुधांशु उदित होने से निश्चिल जगत आनन्दित होते हैं, उसे 


काइ्यको स्तुभ: 
प्रतिषेध 
परे: स प्रोक्तो यः र्याताभावनिर्णय: ।। 
किशन ह सद्धो निषेध: स्वतोनुपयुक्तो यद्यर्थान्तरं गर्भो 
, तेंदा तेनेव चारुत्वांचितो5यं प्रतिषेधो5लज्ू।र: । 


[ २७३ 


पथा-न विष ा 
न विषेण न शस्त्रेण नाग्निना न च मत्यना । 
अप्रतिकारपारुष्या: स्त्नोभिरेव स्त्रियः कृताः | 
अन्र स्त्रोणां ९ । 
स्त्रीणां विधादिनिमितत्वाभाव: स्यात एव निर्णीयमान 


स्तासां | भ्पो 
 क्रौय्यं विषादिश्योष्प्पतिशपण्तिग्त्यितमर्थ गर्भीकरोति 


स चा प्रनोकारेत्यनेन व्यक्तोभवति ।७०॥। 
अस म्भाव्यतपाथ्थेस्य निष्पत्ति: स्यादसम्भव: । 


हृष्टान्त-- विष्द: रन्‍्तु नः शख्रत्तत्र तत्र जगद मुरो। 
भवतो दहांन यत्स्थादपुनभंवबदंनस्‌ ।। कक 
जगद्‌ ग्रुरो ! वहाँ वहाँ वे सब न 
| सब विपद नित्य होते रहें 
नि ४ हि त्य होते र 
के दशन आप का दशन लाभ सम्भव होगा । हि 
प्रतिषंध अलझ्ूार-- 


अतिप्रसिद्ध निषेध का वर्णन अपने में अनपयक्त होकर यदि 


भर्थान्तर प्रकाशक हो तो होता है । दृष्टान्त-- ' 


6६ 2५ | | 
न विदेण न दास्त्नेण नाग्निना न च मृत्यका। | किक, 


अप्रतिकार पारुष्या: स्त्रीभिरेव स्त्रियः कृता:.॥ ड़ 
स्त्रोयों का परुष बचन ही 
का प्रतीकार विष ई 
पृत्य के द्वारा नहीं होता है । ७७७७४७५ 
य 4 ध्ि है श+ि 
हाँ स्त्री गण तिष के द्वारा निम्सित नहीं होती हैं, यह निर्णात 


में पद यदि आनन्दित नहीं होता तो उस से चन्द्र को लघुता क्या 
होगी ? यहाँ पद सलानि दोष के द्वारा चन्द्र का लघिमा दोषाभाँ 


बराणत है। 
“दुःखस्याभ्यर्थनानुज्ञा तसि 


अनुज्ञा अलड्ूुवर- 
उसमें सुख दहंनसे द्‌:ख को अनुमोदन # बलि 


है, क्िर ं ने 
र म स्त्रीयों में भी क़्रता ब्षिष, शस्त्र, अग्नि एवं मृत्यु से भी 
। इस प्रकार अर्थ का बोध होता है, उसका प्रतीकार 


फरना अ 
ड्ू सम्भव 
ते से अनुज्ञ ल र है । ः ह हा का हर हे ॥ ! आय नि । 


मन्तेव सखेक्षणात्‌ !! 


२७४ ] काव्येकोस्तुभ: 
यथ- अय॑ वारामेको निलूय इति रत्नाकर इति 

श्रितोडस्माभि स्तृष्णा-तरलितमनोभि जेलनिधि: । 

क एवं जानीते निजकरपुटोकोटरगतं 

क्षणादेनं ताम्यकत्तिमिमकरमापास्यति घुनिः ॥७१॥। 

असद्भति भंवेख्िन्नदेशस्वे हेतुकाय्येयो: ॥॥ 

प्रेथधा-तवाधरौष्ठे क्षतममञजनं च मम व्यथात्तें सलिनश्व चेत:। 
' पीत स्तया ते वदनासवस्त्व मत्तः कृतोनर्थेपरंपरेयं ।३२। 
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असम्भव अलडू/ र-- 
असम्भाव्यतयाथेस्य निष्पत्ति: स्थादसम्भव: ।। 
असम्भव रूपसे प्रतीत अर्थ की निष्पत्ति का बर्णन होने से 
अश्नम्भव अलडूर होता है। दृष्टान्त-- 
“अयं वारासेको निलय इति रत्नाकर इति 
श्रितोषस्साभि स्तृणा तरलितसनोभि जेलनिधि: । 
के एवं जानीते निजकरपुटो कटोरगतसु 
क्षणादेनं ताम्यत्तिसिसक रमसापास्यति सुनिः ॥ 


तृष्णा तरलित सति हम सब जल निधि को जल समूह का 
एकमात्र स्थान जानते हैं | एवं रत्नाकर नाम से भी जानते हैं, किन्तु 
कौन जानता कि--भीषण तिसिमकर निकर ससन्वित इस जलनिधि 
को निज वितस्ति परिमित उबर के मध्य में क्षणकाल में सुत्ति 
स्थापन कर लेगा । 
असड्भुति अलडूुगर-- 5 और 
“असज्भति भंवेद्भिन्न देशत्वे हेतुकाव्ययों: ॥  + 
हेत रा ओं ४७७४४७७४४म कार्य की स्थिति भिन्न देल्ञ में बणित होने से कसहूति 
अलड्ूर होता है । दृष्टान्त-- 


। मा 


इत्थं सुमित्रा-तनये श्र वाणे तमादिशत्‌ पहक्तिरथो बनाय ॥७२ + 


[ २७५ 
बाडउिछतप्रतिकूलथ प्राप्ति स्तु स्थाद्‌ विषादनस्‌ ॥। यथा- 
राज्याभिषेक च्छविरम्बुजाक्षो राम: प्रभाते सुखयेद्य नः । 


हेतो: काय्य त्मनाख्यान हेतु रिव्यभिधीयते ॥ यथा--- ही 
अद्रीणां विद्र तिः साक्षादाक़ु ध्ट प्रेजस झुवाम्‌ ॥। 
स्थय्यें ्रोतस्वतीनां तु जीयाह शीध्चांन विभो: ॥। 


रन विनिनमील33--4+ 777 
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“तवाधरोष्ठे क्षत मछजनं च सम च्यथात्त मलिनश्व चेत: १ 

पीत स्तया ते बदनासचस्तव रत्त: कतोइनर्थपरम्परेयम्‌ ॥। 

तुम्हारे अधर में क्षत एवं अज्जन दष्ठ होते हैं, मेरा चित्त किन्तु 
व्यथात्त एवं मलिन हो षया है, तुम्हारे चदनासचका पान मैंने किया 


| है, किन्तु मत्तता तुम्हारे में आ गई. यह अनथे परम्परा कंसे हुई ? 


विषादन अलडूार-- जम 
क्र. 
“वाडिछ्त प्रतिकलार्थ प्राप्ति स्तु स्थाद्‌ विधाइनम्‌ु॥॥ 
वाडिछत प्रतिकलारं प्राप्ति का घर्णम न होने से विधादन अलड्ूगर 
होता है । दछ्छ।न्त - 
“राज्याभिषेक चछविरम्बुजञाक्षो राप: प्रभाते ट्खस्दय नः । 
इत्थं सुसित्रा-तनये ब्र वाणे तमादिशत पहुत्ति रथो वनाय ॥ 
राज्याभियक चउ्छ्घि कमल नय्न राम प्रभात काल में हम 
खब फो खुखी करेंगे--सुमित्रातनय घस प्रकार जब कह रहे थे, उसो 
सप्तय बन गमन हेतु आदेश हुआ। 
हेत अलझ्ूुवर - 'हेतो: कार्य्थात्मनाख्यान हेत्त रिव्यभिधीयते | 
काश्ण को काव्य के सहिल भभिन्न कथन को हेतु अलडू:र 
फहने हैं। उदाहरण-- 
“अद्वरीर्णा विद्वति: साक्षादाकृष्ठटि ब्र जसभझ् टामू।.. .... 
स्पेम्प॑ त्नोतस्बतीनां तु जीयाबंशीध्चनि विभो:ा” ५. 
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द ० 

बैंशीनेदस्तदादिरुपतय | 
न्‍ कु 27 ४ तिबद्धः॥७४॥ 
अनुकूल प्रातिकल्याद्यदि स्थादनुकलता ॥ यथा-- 
दो्भ्या संवर्ममित: पयोधरभरेणापीडित: पाणिजे 
राविद्धो दशने: क्षताधरपुटः श्रोणितदनाहताः: |. 
हस्तेनानमितः कचेउधरसुधापानेन समोहित: 
कान्त: कामपि तृप्रिमाप तदहो कामस्य वासा गति: ॥ 


यथा बा--कंस: कृष्णहुत्तप्राणो ममज्जानन्दसम्पदि ॥७४५। 


'+38-4४०७८७ #« 


समृह को रुद्धता कारिणी विभो को वंज्ञी ध्वनि जय युक्त हो | यहाँ 
अद्विद्रव प्रभृति के प्रति हेतु होने पर भी बंशी ध्वनि को कार्य रूप 
में निबद्ध किया गया है । 

अनुकूल अलडूार--“अनुकूलं प्रातिकल्याद्यदि स्थादनुकलता” 

प्रात कल्प्र से यदि अनुकलता का वर्णन हो तो अनकल 
अलडूगर कहते हैं। हृष्टान्त-- 
'दोर्भ्या संयर्ितः पयोधरभरेणापीडित: पाणिजे , ५ 

3प॥ ७. रॉ विद्धों बशने: क्षताधरपुट: श्रोणितवनाहुता ।. 

; हस्तेनानमित: कचेष्धर सुधापानेन समोहित क्‍ 

हु कान्त: कासपि तप्रिमाप तदहों कामस्य वासा गति: ॥| 


बाहु युगल के द्वारा पयोधर युगल को आवद्ध किया, हस्त 
द्यके द्वारा प्रतिरोध किया, दशनों के द्वारा अधर पुट की एवं श्रोणि 
को बसन के द्वारा अवरुद्ध किया, हस्तके द्वारा आनमित केदा कलाप 
के द्वारा अधर दान में प्रतिरोध उत्पन्न किया--कान्‍्ताने इस प्रकार 
करने से कानन्‍त परम तृप्ति को प्राप्त किया। कारण-काम की बामा 
गति है । उदाहरणान्तर-- 


पवत समृह छा विगलन, ब्रजाड्रना गण का आकषंण, नदी 


हि कं व्यकौस्तभः | २७१ 


दण्डापुपिकपान्याथागमो 5र्थापत्ति रिष्यते । 

मूषिकेणेहस्थोी दण्डश्चेद्भन्षित स्तहिं तदन्तिकस्थो 
5परपोषपि भक्षित एवेत्यपुपभ्क्षणमर्थादागतमिति नन्‍्यायो 
दण्डापपिका | यथा- 

हारो5यं हरिण।क्षी्णं लुठति स्तनमण्डले । 

मुक्तानामप्यवस्थेयं के बयं स्मरकि ड्ूराः ।। 


+ + कं इहुमा- ललित कर 
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“कंस: कुंष्णहुत प्राणो ममज्जानम्दसम्पदि | 
कृष्ण हृतप्राण कंस आनन्द सम्पद में निमज्जित हुआ | 
अथवा-- 'अनुकलं प्रातिकूल्य मनुक्‌ल विधायिचेत्‌ ।। 


प्रति कलाचरण भी यदि अनुकलता में पय्यंवसित हो, एवं 


वह व्यञ्जना वृत्ति लक्ध हो तो, बह अनुकम अलद्भूगर होगा। 
हृष्टान्त-''प्राणापहारं हरिरप्रिय द्विषां सखाप्हारश्व बलप्च्छति पते: । 
स्थानापहारं फणिनश्र कारयन्तेनंव तेषां बिहित॑ सुमखुलम्‌ ।। 
विद्षी जनों का प्राण नाश श्रीहरिने किया। इन्द्र यज्ञ भड्ू 
किया, कालिय को निर्दासित किया । किन्तु उससे ही उन सबों को 
मद्भल हुआ। अहिता चरण से हितापत्ति की प्रतोति हो अनुकूल 
अलडू॥र है । तरिच्छित्ति विशेष से समस्त अलड्ूगरों से विलक्षण 
होने से यह प्रथक अवडःकार गण्य हुआ | 
अर्थापत्ति अलइःकार--“दण्डापुपिकयान्यार्था गसो 3र्थापत्ति रिष्यते ॥। 


मुषिक ने जब यहाँ के दण्ड को भक्षण किया है, तब उसके 
समीपस्थ अपुप को भी उसीते भक्षण किया है। इस प्रकार अपुप 
भक्षण अर्थ से प्राप्त होने के कारण--यह नियम--दण्डापुपिक 
कहलाता है । दृष्ठ. न्‍्त-- लक 
हारोष्यं हरिणाक्षीणं लुडति स्तनमण्डले । 
मुक्तातामप्पवस्थेयं के दयं स्मगरक्तिडा करा: ।। 


* 2 480 8 हक 5 का 5 702 ल 29, चुप 20४ 
7९, ०५ “कक 2 8 2 2 2०223 355. 2:55 84 20 0४ जन जबदंतत आयष्ट 


र७छ5 | का व्यकोस्तुभः 
यथा वा--म्लेच्छानामपि चेतांसि हरन्ति भगवदगुणाः । 
शुचीना वेदबेदान्त-वेत्तणां का कथा पुनः ॥|७६।। 
निश्चय स्तु निषिध्यान्यत्प्रकृत चेन्निरूप्यते । पथा--- 
हृदि विसलताहारो नाय॑ भुजड्भामनाय कः 
कुवलयदलश्नेणी कण्ठ नसा गरलद्य तिः। 
सलपज रजो नेद॑ भस्म प्रियारहिते मयथि... 
प्रहर न हरअ्रान्त्यानड्भ क़ू धा किमु छशावसि । 


। ४ # मम कन3 33 4७»थ3. «4. 


किन 
33 ०३, 


भोहरि के द्वारा मक्त यह हार स्तन मण्डल में विलसित् है, 
यदि मृक्तों की अवस्था इस प्रकार होती हैं, ठो हम सब तो स्मर- 
किडकर हैं, हमारे पक्ष में कसी अवस्था होगी--विचारणोय है ? 

अयथव।- स्लेच्छानामप चेतांसि ह्र॒न्ति भगवद गुणा: । 
शुचोनां वेदवेदान्त वेत्तणां का कथा पुन: ।॥। 

भगवद्‌ गुण गण जब स्लेच्छी के चित्तों को हरण करते हैं 
तब वेद वेदान्त बेत्ता पब्रित्र व्यक्तियों का आक्ृष्ट होने का प्रसद्ध हो 
क्या है? निश्चय अलडः कार-- 


“तिश्थय स्त निषिष्यान्यत्प्रकृतं चेन्निरूप्यते | .. 
यदि अन्य वस्त को निषेध पर प्रकरण प्राप्त पदार्थ का धणन 
करते हैं, तो--निश्चय अलडः कार हुेगा। दृष्ठाव्त -- द 
हुवि विधलताहारों नाय॑ भुजद्भमनायक: हर 0: 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलहाति:। :.. 
मलयजरजो भेद भगस्म प्रियारहिते सयि । 
प्रहर न हरज्ञान्त्यानड्भ क्र धा विम॒ धावसि ॥। 
वक्ष: स्थल में मूणाल का हार है, यह भरुजज्भूमनायक नहीं 
है, फण्ठ में कुबलय वल श्रेणी है--गरल ट्यूति नहीं है । यह मलयज- 
रज है, भस्म नहीं हैं, हे अनड्भ ! हर भ्रान्ति से मुझ को प्रहार न 


. क्राव्यकोस्तुभः [ २७६ 


अन्न भुजडज्भादिकमप्रकृतं॑ निषिध्य प्रकृत मणालहारादि 
स्थाप्यते । 
यथा वा-- वदन मद सरोज्ञ नयने नेन्दीवरे एते । 
इह सर्विध सुस्धदशो सधुकर न मुधा परिश्चाम्थं ।७७। 
सन्देहः स स्मतो यः स्यात्प्रकृतेबन्यस्य संशय: ॥। 
निश्चयगर्भो निश्चयान्त: शुद्धश्व सः ॥। 
क़रमेणोदा०-फिसय मुदिरः कथं पृथिव्यां विधुरस्मिन्नयमत्र 
लाञ्छन क्व। 
इह॒ कि चपला क्‍व चापलं तत्‌ किसमु कृष्ण: सुमुखः स 
पीतवासा: ॥ 


करो, क्रोध से क्‍यों धावित हो रहे हो ? 
यहाँ प्रकरण अप्राप्त भुजड्भ प्रभुति को निषेध करके मृणाल 
हारादि का स्थापन किया गया है । भथवा-- 
“वदनमिदं सरोज नयने नेन्दीवरे एते । 
इह सविधे मग्धद्ों सधुकर न मुधा परिश्रास्यम्‌ ॥। 
यह वदन है, सरोज नहीं है, नयन द्वय है, ये इन्दीबर नहीं हैं, 
निकट में मधुकर ! मुग्ध होकर वृथा अमन न करो । 
सम्देहालडकार- सन्देह: स स्मृतो यः स्थात प्रकृते उन्‍्यस्यथ संशय: | 
जहाँ प्रकरण प्राप्त विषय व्यतीत अन्यत्र संशय होता है, उस 
को सन्देहालड्धार कहते हैं। यह अलडू।र-निश्चय गर्भ-हिइचयान्त, 
एवं शुद्ध भेद से त्रिविध हैं । 
क़मदा उदाहरण-- 


“किसय॑ सुदिरः कथ पृथिव्यां विधुरस्मिम्नयमत्र लाउछन क्व । 


हृह कि चपला क्व चापलं तत्‌ किमु कृष्ण: सुमुख: स पीतबासा:॥। 
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र८० ] काव्यकोस्तुभ: 


मुखसस्या: कि कमले: किमिन्दुसारंण निर्मित धात्रा। 
आनन्दयति मदक्षिश्रमरचकोरो यदश्राततं ॥ 
पलाशकुसभ-श्रान्त्या शकतुण्डे पतत्यलिः । 
सो5पि जम्बुफलश्रान्त्या तमलिं धत्तु सिच्छति ॥। 
साम्यातिशयतो5 तस्मिन्‌ स्तद॒बुद्धि भान्तिमान्‌ स्मृतः ।॥ 
यथा- स्वमृत्ति स्फुरितां स्बच्छे सा वोक्ष्य हरिवक्षसि । 
सपत्नी-ध्रान्तितः कान्तिमरुणां नेत्रयों दंधो ।॥७४॥। 
हिल अल पट कर मल कक जलन मल बल जल कम लाल अल लत बल बल 
यह क्‍या मेध है ? पृथिवी में कंसे विधु होगा ? इस में लाऊछन 
कहाँ है ? यह क्या चपला है ? इस में चपलता कहाँ है ? तब कया 
बह पीत बसन सुमुख कृष्ण है। द्वितीय का उदाहरण-- 
“मुखमस्या: कि कमले: किमिन्दुसारेण निमितं धात्रा । 
| मदक्षिश्नमर चकोरो पदक्षान्तम्‌ ॥। 
5।. इसका मुख है, कमलों से प्रयोजन क्या है ? विधातांते क्या 
इस का निर्म्माण---इन्दु सार के द्वारा किया है ? कारण- मेरे अक्षि 
ऋमर एवं चकोर को अनवरत यह आनन्दित करता रहता है| 
तृतीष का उदाहरण-- 
“पलाशकुसुम भ्रान्त्या शुक तुण्डे पतत्यलि: । 
सो$पि जम्बुकल श्षान्त्या तमलि धलु सिच्छति ॥। 
हे शुक तुण्ड में पलाश कुसम भ्रान्ति से अलि निपतित होता रहता 
है, वह भी जम्बुफल अ्रान्ति से उस अलिको पकड़ना चाहता है! 
आ्रान्तिमान्‌ू अलछ्ू र-- 
“साम्पातिशयतो5 तश्मिस्तदुबुद्धि भ्रास्तिमान्‌ स्मृत: ।। 
साहदय हेतु तद भिन्न वस्तु में तद बुद्धि को आबन्तिसान्‌ 
क्षवड्ूगर कहते हैं। उदाहरण-- 
“स्वर्मात्ति स्फु रितां स्वच्छे सा बीक्ष्य हरि वक्षस्ि । ६ 


7१ | 


है. 


| काव्यकौस्तुभ: जो 
" है सदृशानुभदाद्वस्तुस्म ति: स्थात्‌ स्मरणं सतं ॥ यथा--- 
(सरस्यां पडकजं पश्यन्सस्मार वनिताननमृ॥द०ण॥ | 


अभवन्वस्तुसम्बन्धो यदि वा कुन्नचिदुभवन्‌ । 
| कल्पयत्युपमां प्रोक्ता तदा ठ धा निदर्शना ॥। 
है तत्रासम्भववस्तु-सम्बन्धनिबन्धना यथा-- 

क्‍्वाहुं दरिद्र: पापीयान्कचयं श्रीपतिरच्यत: । 
तृथात्तमरुपसंयातो निपातः सोरसनन्‍्धवा ॥। 
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स्वपत्नी अआ्रान्तित: फान्तिसरुणां नेत्रयी दंधों ॥ 
हरि के स्वच्छ वक्षस्थल में स्फुरित निज मुत्ति को देखकर स्व 


 पत्नौ अआन्ति से उसने निज नयन युगल को अरुणित किया 


स्मरण अलडूार-“सदृशानु भव द्‌ वस्तु स्मृति: स्थात्‌ स्मरण मतस्‌ ॥ 
सहश अनुभव से बस्तु स्मृति का वर्णन को स्मरण अलडूार 

कहते हैं। दृष्टान्त--सरस्यां पड्धुजं पश्यनु सस्मार बनिताननस ॥४! 
सरोवर में पड्भून को देखकर वनितानन का स्मरण किया । 


निदशना अलडूार-' सम्भावन्‌ वस्तु सम्बन्धो यदि वा कुत्नचिट भवनु। 


कल्पयत्यपमा प्रोक्ता तदाहंधा निदहाना।। 

साहइय कल्पना में पय्येवसित वाक्यार्थ निदशेना है । यदि वस्तु 
अन्यत्र हो एवं उपमेय भाव से कल्पित हो तो वह निदर्शना 
अलड्ूगर द्विविध होते हैं। असम्भव वस्तु सम्बन्ध निवर्शना का 

उदाहरण--'क्वाहूं दरिद्र: पापीयान बवाय॑ श्रीपांतरच्यत:। 

तृषात्तमुपसंयातो लिपात: सोर सन्धव: ॥। 

पापीयानु दब्द्रि मैं कहाँ हैँ, यह भ्रीपति अच्युत भी कहां हैं? 
लुषास व्यक्ति के पक्ष में गड़ासज्भम तुल्य यह प्रसद्भ है। यहाँ 'पशञ्च 
पल्य:' घट पुपा! इस प्रकार अन्त्रय असम्भव होने के कारण यहाँ 
$ बाक्यार्थ का विम्ब्न प्रतिविम्वभाव कल्पत हुक्षा। मुझ दरिद्र के पक्ष 


5 


र८व२ .] -काव्यकोस्तुभ: 
अन्न पश्चपुल्यः घट पृषा इतिवदन्वयो5संभवन्‌ वाक्यार्थंयों 
.. विम्बप्रतिविम्बभावं कल्पयति | स च दरिद्रस्प भम भ्रोकान्त 
साक्षात्कारस्तृष्णात्तेस्थ गद्भासड्भाम इबेति । यथा वा-- 
आज्ञा-भड़्ो नरेन्द्राणां विप्राणां मानखण्डन । 
प्रथकशय्या वरस्त्रीणामशस्त्रविहितो बधः ॥ 
अत्रापि नृपाज्ञाभद्रादिकमशस्त्रकृतबधतुल्यमिति 
तःद्ावमावेदयति । 
यथा वा-सुश्न त्वद्ददनं धत्ते लोलां पीयूषदीधितेः: । 
अत्र कथमन्यस्यान्यली लाधारणमिति साहश्ये पय्यवसान । 
अथ सम्भवद्स्त-सम्बन्धनिबन्धना यथा--- 
४ * कुमुदान्युवयन्नेष मु चन्द्रभाो॥ 
४ बोधयचिजसंपसेः फल सित्रानुकम्पनस्‌ ॥ 


की न 


में श्रीकान्त का साक्षातृकार--तृष्णात्तं के पक्ष में मदड्भगसद्भूम 


तुल्य है । 

' अपर ली --“आज्ञाभड्ी नरेत्द्वाणां विप्राणां मानसण्डनस । 
पृथक्‌ शय्या वरस्त्रीणामशस्त्र विहितो बधः॥” 

,।. नरेन्द्र वृन्दकी आज्ञा भज्भू, एवं विप्रों का सान खण्डन, उत्तम 
रमणोयों को पथक्‌ शय्या-अशस्त् विहित बध है। यहाँ नृपाज्ञा 
. भज्भगादि अचस्त्र कृत बध तुल्य हैं, इस के द्वारा उस प्रकार व्यवहार 
निषिद्ध है । 

उदाहरणान्तर- “सुश्र त्वद्‌ बदन धत्ते लीलां पोयूष दोधिते: ।।” 


हे सुभ _! त॒म्हारा वदन--पींयष दीधिति की लीला को धारण 


कर रहा है। यहाँ, कंसे अपर को लीला का धारण अपर कर सकता 
है? इस से यह सादइय में पम्यंबसान हुआ है। अतन्तर सम्भव-* 


|; काव्यकोस्तुभ: 
अत्रहगर्थवोधनक्रियायां कत्त तया विधोरन्वय: संभवत्येब, 


सच विधुकृत-करबचिक्षासस्य सम्पन्न-कुतसह ₹्प्रसादस्य चल 
तदभावसाधेदयति ॥८१॥ 


समुच्चय स्तु सा चेत्पतंत्येकत्र हेतवः । 5 


गुणों क्विये वा युगपत्स्यातां कि वा गुणक्षिये ॥| 
बहूनि कारणानि यदि खलेकपोतन्यायेनक स्मिन्‌ कार्ये 


सहिता: पतन्ति, यदि वा गुणों क्रिये गुणक्रिये च यगपसरँ 
 निबषध्यते, तदा सप्ुच्चय श्चतर्धा ॥ क़सेणोदा०--- 
है | फल रूपं वयो बिद्या धन ज सदयत्यसुम्‌ 4. ४ 


. सधुरं च बच स्तस्य विशदं च सनो सम । 


। इस्तु सस्बन्ध निदर्शंना कह उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


“कुमुदान्युदयन्नेष चिकासयाति चन्द्रमा: । 
.... बीधयन्निजसध्पत्ते: फर्ल सित्रानुकम्पनस्‌ ॥। 

कुम॒द सम हू को विकसित कर चन्द्रमा उद्दित होता है । एवं 
सूचित फरता है, कि निश्न सम्पत्ति का फल मभिन्नानुकम्पन है, यहाँ 
इस प्रकार बोधन क्षिया में कर्त्ता रूप में घिधु का अन्तय सम्भव है 

विधु कृत केरब विकास का एवं सम्पन्न व्यक्ति कृत सुहृद 
प्रसाद का अभाव सूचित होता है । 
समुच्चय अलजडूा र-- 'समुच्चयस्तु साद्धचेच पत्तन्त्येकत्र हेतवः । 


गुणों क़्यि >> है। पुग्रपत स्यातां किया गण क्रियि के ५९ कट. 


अनेक कारण यदि खलेकपोत न्याय से एक कार्य्य में पुणपत्‌ 


। होते हैं, यदि वा गुण एवं क्रिया का उल्लेख पुगपत्‌॒ होता है, तब 

| भमुण्चय अलजूः र होता है। यह चतुर्षा हैं । क्‍ 

फेमस: उदाहरण- “कुल रूपं वो विद्याधनं मदयत्यभुम्‌ 4... 
द मधुर च वचस्तस्यथ विद्वदश्य मनो मम 4. 


[ २८३ 


| काव्यक स्तुभ: 
.....» मगतश्च मथरां कृष्ण: प्रविष्टश्च्र हृदि ज्वरः। 
. #; 'र। रक्त च हलिनो बकक्‍त्र सकम्पश्च स सुष्ठिक: ।८२॥ 
भवेत्‌ परिकरो नाम साकूत॑ चेद्तिशेषणं ॥॥ 
उदा०--अमेध्य-प्रतिजातस्थ विट्पान्रस्थ दिनाशिनः । 
वपुषः परिपोषाय मढ़ाः पापानि कुर्बते ॥ 
अन्न विशेषणानि सर्वथा विशेष्यापकृष्टरवाश्िप्राय- 
गर्भाणि। यथा वा- ; ४ 
एष लक्ष्मीपतिः क्ृष्णो दारिद्र्य मे5 पनेष्यति । 
अन्न लक्ष्मोपतिरिति विशेषणं दंन्‍न्यविनाशसामशथ्याभि- 


ध्रायगर्भ ॥८३।॥। 
विजन कर मिल तक हर कल कक जमीनी हक मल म अ लक 2 लक अल, 
गतश्च मथुरां कृष्ण प्रविष्ठइच हृदि ज्वरः । 
रक्तञ्व हलिनों वक्त सकम्पइच स मुप्ठिक: ॥। | 
कुल, रूप, बग्नस, विद्या, एवं धन उसको मत्त करते थे ॥ उस 
की बाणी मधुर थी, मेरा भी मन प्रसन्न था। 


रघ्ड ). 


कृष्ण मथुरा गये, हृदय में ज्वर प्रविष्ट हुआ | बलराम का 


धदन रक्तिम हुआ, मुप्टिक भी कंपने लगा। 
परिकर अलझ्ार - '“भवेत्‌ परिकरो नाम साकूतं॑चेद्विशिषणस्‌ ।। 
अभिप्राय पूर्ण विशेषण का प्रयोग होने से परिकर अलड्ू।र 
होता है। उदाहरण- क्‍ द 
अमेध्य प्रतिजातस्य विद पात्रस्य विनाशिन: । 
बपुष: परिपोषाय सूढ़ा: पापानि कुर्व ते ॥। 
अपवित्र वस्तु से उत्पन्न एवं मलपूर्ण तथा बिनाञी दरोर 
७ नियत पका न मकान सिरकड हेतु मढ़गण पाप काय्य करते रहते हैं। यहाँ विशेषण समृह 
विशेष्य का अपकर्ष सूचक हैं ॥ ४. जा 


]रघध: 


>. अन्‍्शारजाक 
पे 


काव्यकोस्तुभः 
साकतत्वे विशेष्यस्य मतः परिकरांकुर: ॥ 


 ध्रथा-लिखितु' कात्तबीय्य सते विभुती मंथवेधक्षितु । 


वक्‍तु शेषः प्रभुभू मन क्वाहमेष कब ता; ठुतः॥ 
अब्न कात्तंवीय्य इत्यादीनि विशेष्याणि सहस्रबाहुत्वाचलिन ; 


प्रायगर्भाणि ॥८४॥। हि 3857: 


सूक्ष्म त्वाकृतचेष्ठा चेत्स्वाक्तज्ले प्रकाश्यते। ४ह 
स्वाभिप्रायाभिज्ञ प्रति यदि तदाकतव्यंजक चेष्टित॑ 
झ्टिति तद्दोधनाप प्रकाश्यते, तदा सूक्ष्म नाम, यथा-- 
अथवा--' एप लक्ष्मी पति: क्ृष्णो वाशिय मे5पनेष्यति ॥। 
यह लक्ष्मी पति कृष्ण मेरा दारिद्य अपनोदन करेंगे | यहाँ 
'लक्ष्मीपति! विशेषण-द॑न्‍्य विनादा सामथ्यं के अभिप्राय से प्रदत्त 
हुआ है । 
परिकराडःकुर अलड्धार-“साकतत्वे विदेषस्य मंतः पौरकराइ-कुर: | 
अभिप्राय विशेष से विद्ेष्य का प्रयोग होने से 'परिकराहकुर 
अलड्र होता है । द जा 
उदाहरण--“लिखित कार्य बीय्यस्ते विभुती मंथवेक्षितम्‌ । 
दक्त' शेष: प्रभुभू मन क्वाहमेष कवच ता: पुनः । 0 
हे कात्तवीय्य ! आप की विभ्वूति को लिखने में अथवा देखने 


हल 


में तथा कहने में अनन्त समर्थ हैं, हे भूमन्‌ ! कहाँ आप की विभूति 
(ओर कहाँ में । 


यहाँ कात्तेबीय्य॑ प्रभुति विशेष समृह सहस्र बाहु प्रभृति को 
प्रकाह करने के अभिषप्राय स प्रयोग किया गया है। 
सूक्ष्म अलड्रार--“सक्ष्मं त्वाकृत चेष्टा चेत्‌ स्वाक्तज्ञ प्रकाइयते ॥ 
अभिप्राय अभिन्ञ व्यक्ति के प्रति उसकी अभिप्राय व्यञ्जक 
चेष्ठा को आशु बोध हेतु प्रकाश करते हैं तो सूक्ष नामक अलड्ूगगर 


र 


रद्द ] काथ्यकोस्त भः 
ललाटलग्नानलक।न्समीक्ष्य सखी स्वस॒स्या श्चत्रा प्रभाते । 
लिलेख तस्था: सशर म॒गाक्ष्या: शरासनं पाणिसरोजयो: सा क्‍ 
अन्न स्वाकताभिज्ञा या नायिकायाः पाणों धनुर्वाण- 
लिखनरूप॑ चेष्टितं त्वया पुरुषवत्‌ नि! चेष्टितमित्याकतं। 
पुरुषा: खलु धनुर्वाणभूतों यदृभवन्ति । यथा बा--- 
कान्तमायान्तमालोवय मन्दिरे घन्दिरामना ॥7: 5 
चकार करकड-जस्य कुट्मलीभावमुत्सुका ॥ | 
अन्न संकेत-समयावबोधायागते तिजाकतज्ञे नेतरिः 
तद्बोधकमिदं चेष्ठितं । रात्रि स्तत्समय इत्याकतं ॥८५॥। 


होता है। उदाहरण -- द 
“ललाट लग्नानलकान्‌ समोक्ष्य सलीस्व सख्या इचतुरा प्रभाते । 
लिलेख तस्या: स शरं म॒गाक्ष्या: दराष्नं पाणिसरोजयो: सा ।॥ 

प्रभात समय में चतुरा सखी ने निज सश्लो के ललाह फलक 
में संलःन अलकावली को देखकर उस सग नयमी सखीके कर कमलों 
में हर के सहित शरासन को अद्भान क्रिया। यहाँ अभिप्रायाभिज्ञा 
सखोने नायिका फे कर कमल युगल में जो धनुत्नाण को लिखा है, 
उस से अभिप्राय यह व्यक्त हुआ है कि - 
नाथिकाने र॒ शत्रिसें नायकके प्रति पुरुषाथित चेष्ठा की | काश्ण 
पुरुष गण धनुर्बाण धारी होते हैं। उदाहरणान्तर--यह है-- ; . 
“कान्तमायान्तमालोक्य मन्दिरे चेन्दिरानना । 
चकार कर कप्जस्य कट्मलीपभावमुत्सुका | 


सब्विर में इन्दिरानना नायिकाने कान्त को समागतः्देज्ञाकरः |. 
ऐ ७ भाव से जो अर्थान्तर न्यास होता है--बह नहीं होगा । इस प्रकार 


ब्यप्रता से कर कमल को कमल की रकवबलत्‌ किया । हि 
यहाँ सज्ु त समय को सूचित करने के निमित्त समागा 


'काव्यकोस्तुभ: [ २८७ 
हेतो वाक्यपद!थेत्वे काव्यलिज्धः मदीय्यंते ॥ 
वाक्याथ: पदार्थों वा यदि हेतु: स्पात्तदा काव्यलिज्ठ । 
क़मेणोदा०-यः कीत्तेयति गोविन्द संसार स्तस्य नश्यति। 
स्वगंग्रामटिकां नेच्छेद गोविन्दापित-मानसः ॥ 
ननु वाक्‍्यार्थ-गतेन काव्यलिड्रोन कार्य्यकारणभावीयो- 
5र्थान्तरन्यासश्चरितार्थोष्स्तु, में । हेतरत्‌ क्रविविध:-- 
निष्पादक: समर्थकों ज्ञापकश्चेति | आद्यः काव्यलिजुस्थ 
विषय: । द्वितीयोईर्थान्तरन्यासस्य । तृतीयस्त्वनमानस्येति 
पृथगेव काव्यलिड्भात्तद्भावीय: सः ॥८६।॥ 


पर लमा्यलासूबाद ग्लास -सताथ जल सापचनलकन अमल मल 
अभिश्रायज्ञ नायक के प्रति उस प्रकार नायिका ने किया। इस से 


'१रात्रि में मिलन समय अभिव्यक्त हुआ । ५: डक 5 


काव्यलिज्ध अलड्ूार--  + इक | 
“हैतो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिड्ध म॒दीय्यंते ॥ 7 
.. अर्थ विशेष के प्रति यदि बाक्याथे अथवा पदार्थ हेत होता 
है तो काव्य लिज्भः अलडःकार होता है। अतएब यह द्विविध हैं । 
कसदा उदाहरण-- के 
“यः कीत्तंयति गोविन्द संसार स्तत्य नश्यति। कम 
स्वग ग्रामढठिकां नेच्छेद गोविन्दापित मानस: ॥॥/ 
जो गोविन्द नाम कीत्तंन करता है, उसका संसार बविनष्ठ होता 


| है। वह अतितुच्छ स्वर्ग सुख को भो नहीं चाहता है. कारण, बह 
-॥ पोविन्दापित मानस है। 


वाक्यार्थ के द्वारा काव्य लिड्धः निष्पन्न होने से काय्ये कारण 


कहना समीचीन नहों है। कारण- हेतु त्रिविध हैं--निष्पादक, 
पैमथक, एवं ज्ञापक | निशएपादक-काव्य लिड्र॒ का और समर्थक 


] द अं] 

; बर्पण 

| ला र ग्॒य्स का कारण है ॥ ज्ञापफक- अनुमान का है | अतः काव्य 
लिडु से अर्थान्तर न्यास पृथक्‌ अलडकार है । क्‍ 

.. अथवा- 'हेतो चरक्य पदार्थ त्वे काव्य लिड्ो निगद्यते ॥ ? 

कारण घटित काव्य लिद्भालड कार का लक्षण करते हैं--अथ 

विशेष के प्रति यदि वाक्याथ अथवा पदार्थ कारण होता है।तो 
उसे काव्यालडःकार कहते हैं, अतएवं यह द्विविध हैं। काव्य का 
लिड्भधू--अर्थात्‌ बेजित्र्य विद्येष भत चिह्ठ है। दृष्टान्त--वाक्याथता- 
१४-- 3 “सख नयन निमभे ये पडःकजेन्दी वरेते 

यु .. सलिलमनु निविष्दे यस्तु मध्योपसस्ते । ६. 
मृगपतति रिह राधे ! कानने$सो प्रविष्ठ क्ाः 

स्तव तनुसद्शेक्षा भाग्यमप्यस्ति नो मे ॥। 
राधे ! तुम्हारे मुख एवं नयन का सादृश्य पड कज एवं 
इन्दोवर में है, फिन्तु वे दोनों जल में प्रविष्ठ हो चुके हैं। एक चना ही. 
उपमा स्थल रह गया है, किन्तु वह भी कानन में प्रविष्ट हो चु हा है, 
अर्थात्‌ प्रथिवी की च्छाया से आवृत हो गया है। अतः चन्द्र को 
देखकर भी में विरह दुःख को दूर करू --इसकी सम्भावना नहीं है। 
यहाँ “स्तव तनु सहतेक्षा भाग्यमप्पास्ते न से इस चतुभ 

- बादात्मक वाक्‍्यार्थ के प्रति पादत्रयात्मक वाक्य द्वयाथ कारण है। 
प्रथम वाक्या्े के विना चतुर्थ वाक्या्े सार्थक नहीं हो सकता है। 
पदार्थता का उदाहरण-- 

“अनन्त गुण सौन्दय्पे कला बेदग्ध्य राजिते। -।. 

| | 7 राधिकाया मनोमगन गोपेद् तनये सखि॥। 

बे सखो कहती है--है सख ! अनन्त गुण सौन्दय्य कला थदगध 

बहीक गोपेदातनय में राधिकाया सन सग्न हो गया है । 
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ज्ज्न्‍ी 


र्ामट 


व ४४४४४ कफ -यंहे से 
सौन्दर्य्य कला वेंदरध्य राज़ित पद हेतु है। यह समास बद्ध हो ने र 


एक पढ है। .. .... 


| द्वितीयाद्धार्थ सनो मम्त के प्रति प्रथमार्ड अनन्त गुर 


;। 


क्रठियकौस्तभ: [ रघह 
अनेक पद प.। निदशत-- निखिल गुण गछोरे क्ष्माधरे द्वार धीरे । 
सकल सुखदश्ञीले क्षालिताशेष पीले । 
सुभग नव किक्षोरे विश्व चित्ताक्षि चोरे 
._ मुरभिद्दि युवतीनां हन्निमग्नं सखीनाम्‌ ॥। 
निर्खिल गुण गभीर गिरिधर धीर, सकल सुंखदशील अशेष 
बाधा निबारक सुभगनव क्शोर विश्व चित्ताक्षि चौर कृष्ण में सती 
पुबतीओं का हृदय तिमग्न है । 
“इह केचित वाक्‍्यार्थ गतेन काव्य लिड्भेनंव गताथंतया कार्य्य 
कारण भावे अर्थन्तर न्यास नाद्रियन्ते । तदयक्त --तत्राप्यत्न हेतु 


स्त्रिधा भचति । ज्ञापक्, निष्पादक, समर्थक इचेति। तन्न ज्ञापकफो - 


इनुमानस्य विषय: | निष्पोदक:-- काव्य लिल्ुरय विषय: | संमर्थकों 
अर्थान्तर न्यासस्थेति पृथक्‌ काय्यं कारण भवे इर्थान्तर न्‍्यासः काव्य. 
लिज्भात्‌ । तथाहि- मुख नयने त्यादो चतुर्थ पाद वाक्य सन्यथा 
साकाइक्षतया असंमञ>जसमेब स्याब्ति पादनह्॒य निष्पाद 
कत्वेनापेक्ष्यते' “सहसा'' इत्यादोतु 'परोपकार निरत दु जने. सह 
सद्भति:  “ददासि भवतस्त्त्त्वं न वधेया कदाचन इत्यादिवदुपदेश 
सात्रणापि निराकाइक्षतया5थंत्ो 5पि गत्ाथत्वं सहुसा विधानाभाव॑ 
सम्पद्‌ बरणं सोपपत्तिकमेव ब-रोतोति पृथगेव कारय कारण भ।वे- 
र्थान्तर न्यास: काव्य लिडगत । 

सम्मठादि के मत निराश हेतु कहते हैं-- भर्थालड्डारर मेंवे 
सब केवल सामान्य विशेष भाव से दो प्रकार ही अर्थान्तर न्य।|स 
मानते हैं | वाक्याथ के द्वारा काव्य लिज् रष्पन्न होने से कार्य 
कारण भाष से अर्थान्तर न्यास को मानना ठीक नहीं है, उसके उत्तर 
में कहते हैं--इस प्रकार कथन समोचीन नहीं है । का रण-हेत त्रिविध 
हैं --ज्ञापक, निषंपादक एवं संसर्थक, ज्ञापक--अनुसान का विषय है, 
निश्यादक--काव्य लिजुकां,एवं समर्थक अर्थान्तर न्यासका विषय है। 

आगः काव्य लिड्रा से अर्थान्तर न्यास पृथक अलद्धार है । 
मुखनयन इत्यादि में चतुर्थ पादके वाबय में हेत की अपेक्षा है। वह 


2 
६." 


वििमकककनन नमन नम ननीनीतई3808:833:3 3हनहस 


२६० | काव्यकोस्तुभ! 
विकल्प स्तुल्यबलयो बिरोधे चातुरीज्ञुषि। 
यथा-पतत्यविरतं दारि नृत्यन्ति च शिखण्डिनः । 
अद्य कान्‍्त: कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥। 

अन्न कान्तकृतान्त-कत्त कयो दु:ःखनाशयों यु गपद्भावा- 
सम्भवाहिरोधः | तुल्यबलत्वं॑ च तयो: स्पर्द्धाया: सम्भाव्य- 
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अन्धय प्राप्त न होकर असंलग्न हो जायेगा । अत: पूर्बोक्त पादत्रय 
वाक्‍्यार्थ स्वसम्पादक रूप में हैं। “सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ इस 
स्थल में 'मैं कहता हुँ--परापकार निरत दुर्जन के सहित कभी भी 
सज्भति न करे, इस कथन के तृल्य उपदेश मात्र हो होगा । ओर 
निराकाडक्ष भी होगा । किन्तु यहाँ सहसा विधानाभाव हो 
सम्पत्तिमान्‌ बनाता है। इस अर्थ को देशकर निर्णय होता है कि-- 
भर्थान्तर न्यास जे मे लिड्भ से परथक अलड्धूर है। 38 88 

(छः. “राधिकाया मनोमग्नं गोपेश तनये सखि । 

55. अनन्त गुण सोन्दय्यं कलादि राजितो हि सः ॥ 

7॥ हे सलि ! गोपेश तनय में राधिका का सन सरन हो गया है, 
कारण, वह अनन्त गुण सौन्दर्य कलादि रणज्जित ही है। यहाँ हि 
शब्द से गुणादि रडिग्जत हेतु ही हो गया है, हेतु प्रकाश हो जाने से 
यह अलज्भ्गर नहीं हुआ | वेचित्रय ही अलडूगर का मूल है। 

बिकल्प अलडूा र--बिकल्प स्तुल्पबलयो विरोधे चातुरोज्ञुषि ॥ 
समकक्ष के मध्य में चमत्‌ कारातिशय से विरोध उपस्थित 
होने पर विकल्प अलड्ूगर होता है। रष्टान्त-- 

“पत्तत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च शिखण्डिन । 

अद्य कान्‍्तः क्वतान्तो वा दःखस्पान्तं करिष्यति ॥ 
अधिरत चारि वर्षण हो रहा है, मयुर वृन्द भी नृत्य कर रहे 
हैं । अद्य काप्त अथवा कृतान्त दुःखापनोदन करेगा। 


६. 


फाव्यकोस्तुभ: [ २€१ 
सानत्वात्‌। कानतो यद्यागच्छेत्तता मरणं नाशकधं, मरणे 
तु ॒कानतागमासम्भव इत्युभयो: स्पृहायां विकल्प: । 
श्लेषगर्भत्वाच्चातु््य । पथा बा-- 

युष्माक कुरुतां भवात्तिशमन नेश्रे ननु वा हरे: ॥ 


दीयताम्‌जितं वित्त देवाय ब्राह्मणाय वेत्यन्न नायमलडूरः । 


यहाँ काग्त:--फृतान्त के द्वारा दुःख नाएा का घुगपद्‌ होना 
असस्भव होने के कारण विरोध है। तुल्पबल होने के कारण उभय 
की स्वर्डधा होना भी सम्भव है । कान्‍त का आगमन थदे होता है तो 
सरण नहीं होगा,मरण होने से कानत समःग्रस असम्भ्व है, इस रोत्ति 


से उभय स्पहा में विकल्प है । इलेष भर्भ होने के कारण चातुय्य है । . 


अथवा-' युष्माक कुरुता भवाब्धि शमस नेत्रे तनवा हरे: | 
तुम सब को भवात्ति का उपद्यमन हरि के नयन्न अथवा त्तनु 
करे । देवता एवं ब्राह्मण को प्रचुर बिस प्रदान करो” यहाँ अलडूपर 
नहीं है। फारण--चमतृकारातिधाय्य का अभाष है । 
अथवा---' 'चिफलप तल्थ बलयो विरोधइ चान्तरायत: ॥4* 
सुल्य बल--अर्थोत्‌ समकक्ष पदार्थ का विरोध--विप्रतिपति+- 
अन्तराय से उपस्थित होमे पर बिकल्प अलइ-कार होता है । 
विरोध की प्रतीति अचास्तव रूपसे होती है । एकपक्ष का अबलम्बन 


से समाधान होता है | पह्हाँ पर भी घिकल्प संज्ञा है, अतः विरुद्ध 


ऋल्प पक्ष जहाँ है, उसे बिक्लप कहते हैं । दृष्टान्त-- 
5 5. लमाद ब्याजात क्षिपसि कठिने मारली मापश्नती वा, 
७... धाणवंशि प्रणय सखिनो जीवन वा स्मृति वा + 
ताभ्यां नान्‍्धां बिततर विश्र्मा हा दशामत्यसहयां 
ग़ोप्य: कृष्ण प्रणय विकला बंशिकामित्थमा हुः ॥” 
है प्रणय सखि बंहझी ! निनवद के ऋछल्र से कठिन अचस्था में 
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४१६२ |] पफमफकोस्तुम: 
”ातुर्य्याभावात्‌ ॥८७॥॥ 


"तुम जल देती हो। गरल लगे जले देती ही गर्ल आपका मृत्य को देती हो, अथवा मृत्यु वा 


रत्नावलो क़माह्यःक्त: ख्यातसाहित्यशा लिनां ॥ 
उदा०--महा उद्यम: पद्माचितच रण-शंखांचितकर: 
श्रवोभूषाभास्वतृ-मक रविलसन्कच्छ पवपु: । 


जीवन देती हो, अपर को इस प्रकार अति असहनीय विषम अवस्था 
प्रदान न करो, गोपी गण कृष्ण प्रणय विद्ठुल होकर बंशी को इस 
प्रकार कह रही थों । 
यहाँ शिष्टाथं यह है छि--जोबन मरण का संघटन करना 

एक साथ असम्भव है | अत. विरोध है। स्वतन्त्र होने से तुल्य बल 
भी है, इस प्रकार इलेष घटित वेचित्री का निदर्शन है । 

“भक्ति प्रह्नू वबलोकन प्रणयनी नीलोत्प्ल स्पद्धिनी 

ध्यानालम्बनतां समाधिनरिरते नतिहित प्राप्तये । 


:... लानण्यस्य महानिधीरसिकतां लक्ष्मी दशोस्तन्बती 


यष्साक कुछतां भवाब्धि शमन नेत्रे तनुर्वा हरे: ' 
यहाँ इ्लेष के कारण चारुता है, हरे:---विष्णु के नयन युगल 


तन--शरोर भक्तों का सांसारिक दु:ख दमन करें। एक का भवात्ति 
झमन, करने से अपर का होना असम्भव हेत॒ विरोध है, एक्तर का 


अवलम्बन से समाधान होता है। उ्यकी भावात्तिशमन में सामथ्य 
होने के कारण--तुल्य बलत्व है ॥। ५525 ों॥ 
रत्नावली अल कार--- 
/“रहनावलोी ' क्रमाद्‌ व्यक्ति: ख्यातसाहित्य शालिन,मु ॥। 
सहभाव से अवस्थित वस्तुओं का क्रम पूर्वक प्रकाश से रत्नावली 
भलहःकार होता है । उदाह रण-- 
रा ४2४४४ पद्म: पद्माच्चित चरण शब्भाडिच्तकर:। 
अवोभुषाभास्वतु--मक रविलसन्क्च्छुपव पु: । .. 
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सुकुन्द: सत्कुश्द-ग्ततदशनन्रीलो रुच्ि भरा 
दलिव्याजात्‌ू ख्वों हुदि निबसदेव प्रणयिनास्‌ ॥। 
अन्न प्रसिद्सहभावा नवापि निधयः क्रमाहइचडिजताः । 


| एवं तथाभता घिद्धच्ादयोप्य दाहारय््या ८ दा 


पुत्र पृथ् प्रति स्थाच्चदृध्वंमध्व विशषरां । 
स्थाप्पं सत्खण्डचयमानं वा तदा त्वेकावली भवेत्‌ ॥। 
उत्तरोत्तरस्य पुबंपुर्व-विशेषण भावेन स्थापनं खण्डनं वा 


यदि भवति, तदा हिभेदा एकावली स्यातु । 


फ़मेणोदा०--वृन्दावनं विव्यलतापरीत लताश्न पुष्प- 
स्फ्रिताग्रभाजः । 
पुष्पाण्यंपि स्फीत-मधुत्रतानि सधुन्नताश्च श्रुतिहारिगीताः ॥ 


अन्न पुर्वपृव विशेषणतयोत्तरोत्तरस्थ स्थापनंस्‌ । 
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मुकुन्द: सत्कुन्दस्तृतदशननी लो रुचिभराद्‌ 
वलिव्याजात खर्थो हृदि निवसदेव प्रणयिनास ।! 
“यहाँ साहच्य्य पराप्रण नव निधि का वर्णन क्रमश: हुआ है । 


इस प्रकार अठ्ठ सिद्धि ध्रभ्नति का उदाहरण भी अनसन्धेय है । 


एकाबली अलडुूःर -- पु पुर्व॑ प्रति स्पाच्चेदृद्ध्य॑मुद् ध्यथ वि शेषणस्‌ । 
स्थाप्य सत्खण्ड्यूमानं वा तदा त्वेकाव्ली भवेतु॥ 


उत्तर उत्तर का पुव पूर्व भाव से स्थापन वा खण्डन होने से 


एकाब्रल्ली अलड्भार होता है। इसका भेद द्विविध हैं। क्रमश उदाहरण- 


“वृन्दावन दिव्यलतापरील लताइच पुष्प स्फ्रिताग्रभाज: । 
पुष्याण्य'प स्फोत सधु ब्रता न सधुन्नता4च श्रतिहारिगीताः ॥ 

दिव्य लवामण्डित श्रीवृन्दाबन है, लटा समृह कुसुसाकीर्ण है, 
कुपम समुह में मधुकर विलसित हैं, एवं मधुव्त गण भी सन हर 


डे ४ 3 ०3 252 333233.38, डे 833. कक «हू 


२६४ )] काव्यको स्तु्तः 
न तज्जलं यन्‍्न सुचारुपड्धूज न पडुकज तथादलील-ए्ट्पद। 
न षटपदोइसो न जुगुड्च यः कल न ग़ुड्जितं तन्न जहार 
पब्सन: ॥। 
अन्न पूर्वपव॑ विशेषणभावेत परपरस्य लिरास:॥६८ 5) 

क्‍ व्याधात स्त्वस्यथाकारितथाकारि कृत यदि । 
तथाकारिसाधन यद्यन्यथाकारिछृतं स्पात्तदा व्याधातः । 
लोके यद्यर साधनत्वेन प्रहतिद्ध तच्चेत्केनचिद्ि रुढस।धन 
॥$ क्रियते, तदेत्यथं: ॥ यथा -- 


उस» : अप++मानकाान-, 


| क्‍ शुब्धन रत हैं । 
मे पुर पूर्व के विशेषण रूपसे उत्तशोत्तर का स्थापन यहाँ हुआ है! 
| धन ० यन्‍त सचारुपडूजं न पडूज तद्यवली न-घट्पदम् ऐे 
न घट पदोडसो न जगुडझुज यः कल न गुख्ितं तप्न जहार यब्मनः | 
जिस में सुचारु पद्धज नहीं है, वह जल जल नहों है, से हे 
सधुरर लीन नहीं है, वह पद्धूज नहीं है, मधुर अब्पक्त शब्द व कं 
उच्चारित नहीं होते बह षट पद नहों है, बह गुड्जन गृछझज जा हू 
है, जिस से मनोहरण नहों होता है। यहाँ पूत्र पुर बिशेषण भाव 
पर पर का निशस हुआ है | 0० “मिड 
ध्याधात अलडकार-- क्‍ द 
“हयाधात स्ध्वन्यथाकारित्थाका रिक्त पदि। न 
जिस साधन से कार्य्योत्पक्न होता है, उसको अन्यथा इस 
ध्याधांत अलडार हीता है। अर्थात्‌ लोक में जो जो साधन- हे 
जिस कार्थ्योत्यन्न हेत॒ निरदिष्ट है, अपर व्यक्ति यदि उस उस सा कि 
फो अन्यथा कर देते हैं। तो वर्णन चमत्‌ कारातिशब्य से ध्यं।ध 
नामक अलद्धार होता है। उदाहरण-- मे 


काव्यकोस्तुभ: 


[ २६५ 
टकपातनिहतं काम हकपात जोवियन्ति याः। 
गोय्यों5पि विभवस्नेहा सता: स्तुवे ग्रोपसुध्त व: ॥। 


यथा वा-सीते मदुस्त्वं न मया सहाटबों चलेति भर्त्ता गदिता 


तमाह सा । 
देवारविन्दाक्ष चलास्यहूं पुरो म॒द्दों बिचित्रां भवता 


' सहाटवों ॥॥६०५ 


.._ “हकपातनिहतं काम दुकपाते जीवियन्ति या:।. # 
॥ ग्रोय्योषषि विभवस्नेहा सता: स्तुबे गोपसनञ्ञ वः ॥” .. 


दृष्टि पात से जो काम निहत हुआ, जो-उस काम को जीवित 


करती हैं, गोरी की भी विपुल स्नेह पात्र स्वरूपा उन गोपाड्डनाओं 
का स्तव करता हूँ । 


अथवा-सोते मृद्स्त्वं न मया सहाटवीं चलेति भर्त्ता गबिता तमाह सा। 
देवार बिन्दाक्ष चलाम्यहूं पुरो मृद्दीं विच्च्रिं भवता सहाटबीम ।। 
भर्त्ताने सीता की कहा--सीते तुम कोमला हो, भेरे सहित 


अरण्य गमन न करो, यह सुनकर सोता बोलो, हे देवारविन्दाक्ष ! 


में अति कोमला अटवी को आप के सहित जाऊगी। 
लक्षण एवं उदाहरणान्तर-- । 

..._ “व्याघातः सतु केनापि वस्तु येतमथाकृतस्‌।._ 

:.( तेनेव चेदुपायेन कुरुतेइन्य स्तदन्‍्यथा 

: 5 तृतोय प्रकार विशेष अलझ्छूर सें अन्य करण प्रस्ताघोत्यान 

से व्याघात अलडज्भार का निरूपण होता है। कर्सा जिस उपाय के 
द्वारा स्थापन किया है, उस से ही यदि अन्य व्यक्ति उसका अन्य 
प्रकार कर देता है तो उसको व्याघात अलड्ूूगर कहते हैं। अर्थात्‌ 
क्षपर के करण के द्वारा पु करण का व्याधात होने से व्याचात 
अलडुगर होता है। दृष्टान्त-- 


काव्यकोस्तु भ: 


२६६ | हे 
गुम्फ: कारणमाला स्याद्यथा पूर्वान्त-हेतु नि: ॥। 
उत्तरोत्तरहेलुभुतपुव पूर्वे पूंप्‌वहेतुभूतोत्तरोत्तरेवा वस्तुभि 


ब्रका ने अ 


“चन्द्रावली प्रणय रूप गुण: प्रयत्न, 
न आओ व्यक्ती कृते व्यरचयत्‌ स्ववर्श वकारिस्‌ । 
: - श्रीशधिका त्‌ सहज प्रकट निज स्त 
हि व्यंप्मारयत्तमिह त-मवि हा कुतोइन्या: ॥ 
चरद्वावली प्रयत्न के द्वारा प्रणय रूप गुणों से श्रीकृष्ण को 
वहा किया है श्रीराधाने तो निज सहज प्रव ट गुणों से उस को अन्यथा 
करके श्रीकृष्ण को वशीमृत किया है। और चन्द्रावली को भी भुला 
दिया है। अन्य प्रकार व्याघात का लक्षण इस प्रकार है-- 
“सौकर्येंण च काय्यस्प विरुद्ध क्ियते यदि सो5$पि व्याधात:। 


#..... हेतु से ही प्रति बक्ता यदि वक्ता के मत का विपरीत प्रति 
पादन करता है | तो बह भी व्य.घात अलड्डूगर होता है। इस मतमें 
वक्ता के मत मतका व्याघात होने से व्याघात अलडः कार होता है । 
दृष्टान्त-'इह्व त्व॑ तिष्ठ दृतमह महोभि: कतिपये: हे 
संमागन्ता राधे मुदुरसि न चायास सहना। रे हि ह 
मृदुत्वं मे हेतु: सुभग ! भवता गन्तु सधिके..__ 
न म्रृद्दी सोढ़ा यद्विरह कृतमायासमसमस्‌ ।।_ 

राधे ! तुम यहाँ रहना, मैं कतिपय बिनों में धत्यावत्तंत करू गा। 
तुम मृदु ही क्लेश सहन कर न सकोगी, उत्तर में राधा बोलो-हे 
सुभग ! मेरा कारण है-पश्रृदृता, तुम चले ज्ञाने से विरह कृत कलेशा 
अत्यधिक होगा, उसको सहन करना असम्भव होगा। प्रथम कृष्ण ने 
राधा को मृवबु कह कर सह गसन में निषेध क्षिया, राधाते उस सृहु 
हेतु को लेकर कहा-न्साथ चलने में क्लेश ₹:ल्‍प होगा, किन्तु तुम्हा रे 
विरह से क्लेहा अधिक होगा । कारणमाला अलडः क्वार-- 

'गुम्फ: कारणमाल्ा स्थाह्यथा पूर्वान्त--हेतु भिः ॥ 


जज 


का यकोस्त॒भ मन 
यदि गुम्फः स्प्रात्तता कारणमाला ॥ क़मेणोदा०-- 
सत्सद्भाद्व राग्यं वेराग्याच्चित्तशुद्धिराशु भवेत्‌ । 
चित्तशुद्धच्या प्रमोदमुत्ति: प्रकाशते भगवान्‌ ॥. $:१ 


की हर 


दारिद्रद्यमप्रदानेन तस्माद्ानपरो भवेत्‌ ॥४6१॥ ..... 
आक्षेपस्तु निषेध श्चेदक्तुमिष्टस्थ बस्तुन:। .. ' 
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होता है। उदाहरण-- हक 

द सत्सड्भात्‌ वेराग्यं वेराग्याच्चित्तशुद्धि राशु भवेत्‌ | । ५ - 

चित्तशुद्धच्ा प्रमोद्मुत्ति: प्रकाहते भगवान्‌ ॥। है 

संत्‌ सद्भ से बराग्य होता है. बेराग्य से आशु चित्त शुद्धि होत॑ 
है। चित्त शुद्धि से भगवान्‌ प्रमोद मृत्ति को प्रकाश कर देते हूँ । 
“भवन्ति नरका: पापात्पाप॑ दारिद्रद्य सम्भवम्‌ |. * 

दारिद्रध्यमप्रदानेन तस्माद्दानपर भवेत्‌ ॥६१॥ शाप 
दारिद्रश्व से पापोत्पश्न होता है,पाप से नरक समह हो ते रहते 


3 
हि 
भ्‌ 


हैं। अप्रदान से दारिद्रध होता है, अत: दान परायण होना आवश्यक हा 


है। अथवा--परं पर॑ यदि पृष पूर्वस्य हेतुता तदा कारण मालास्यात । 


| हैतु घटित कारंण मालालडूगर का निरूपण करते हैं, जब... 
परस्पर पदार्थ के प्रति पूव॑ पुर्व पदार्थ कारण हो जाता, तब... न्‍ 


फारणमाला अलड्ूर कहलाता है। कारणीं को माला कारण माला 
उदाहुरण-- कक 


“बंशीस्थने गॉपदंधू गंणाह॒ति भोंपी हते रासमहामहोत्सब: ॥। 

रासोत्सवादू वाड्छित पूर्ति रीक्षितु सतत वृत्तितो5मृतं सुखसम्मतं 
के ३ | ह जगत | द 

बंशीताद से गोप बधुओं क्वा आहरण हुआ, गोपीयों का 


घर 
*, 


भवन्ति नरकाः पापात्पापं दारिद्रद्च-सम्भवम । ...ः 


*. ३ 25 
ः ५ 


हु फ 
ल्‍्े ही 


घ्छ ; 
न्‍्कै पह 


पृर्वान्त हेतु सम्देहूं के द्वारा गुम्फित कारण माला अलंह कार. 


| 


हे 


| ०० ] काव्यकोस्तुभ: 


विशेष वक्‍त॒सिति शेष: ॥ यथा- | 
सखि बिरहे वनमाली विलोक्य दत्त त्वया हार । का 
हन्त नितान्तमिदानों निर्देयहदि कि भणिध्यामः ॥ द 
अन्न हरिविरहज-दुःखस्थ विवक्षितस्प प्रतिषेधः । त्वां 
विनासौ न भविष्यत्तीति तस्य विशेषों विकक्षितः॥ द 
थथा बा--नवनोतनिभ। राधा बाधा स्मरशराग्निजा । 
निर्दयस्त्वमिहोक्तेन कि वा न ब्रुमहे वर्य॑ ।। 
अन्न राधा-विरहवेदनाया विवल्षिताया: प्रतिषेंध: । अशवय- 
आगमन से रास महामहोत्सव हुआ, रासोत्सब से प्रह्न जय महामहीत्तव हुआ, रासोत्सव से भीकृष्ण का 
वाडऊिछत को पूर्ति हुई उनको पूत्ति से जगत तृप् हुआ।. 
भाक्षेप अलड्रार- ला स्तु निषेध इचेहक्तु मिष्टस्थ वस्तुनः ॥ 


. विवक्षित वस्तु का निषेध होने से आक्षेप अलडुूार अर्थात्‌ हर 


बिद्योष विबक्षा से उक्तालड्भरार होता है। उदाहरण-- 
“सखि विरहे वनसालोी विलोक्य दत्त त्वया हार । 
हन्त नितान्तमिदानीं निर्देयहदि कि भणिष्यास: ॥॥ 
है स्ि ! तुम्हारे द्वारा प्रदत्त हार को विरह में बनमाली 
देखकर--हाय हाय ! में सम्प्रति निर्देय हृदय प्ें क्‍या बलु ? 
' यहाँ हरि विरह जा दुःख बिवक्षित था, किन्तु उस का निषेध 
किया गया है। तुम्हारे बिना वह नहीं रहेगी, यही उसका विशेष 
कथनाभिपध्राय है। द्वितीय उदाहरण- हर 


“सवनीतनिभा राधा बाघा स्मरहाराग्गिजा। छा 


निर्देबस्त्वभिहोक्तेन कि वा न बूसहे बय॑ ॥| 
छ जे | 
५. सवनीत तुल्य कोमला राधा है, स्मरशराग्न से उत्पन्न ब्राधा 
भी निदारुण है, तुम निर्दय हो, इस प्रकार शब्द प्रयोग क्या हम 
है कक | है हे हु ग हर भा क. 


+ ब्छ तहत -ज्हः * न 
2 > ई धशि आफ मम है कै बढ न्द दूं कह 6. है, - (4 है ४ * 
एक 5 छाए! ब अईकछा+ ि ॥४ एक हट 


काध्यकोस्तुभ:... ; ही २६६ 
कयत्वं तु तस्था विशेषों बकतुमिष्ठ:॥। वक्ष्यमाणोक्तविषय- 
 तयाक्षेपस्य द्व विध्यसम्भवात्तथंवासों निरूपित: ॥6२॥ 


शुम्हारे प्रति नहीं करंगे ? 
यहाँ राधा को बिरह घेदना कों कहना अभोप्सितथा, किश्तु 
उसका निषेध किया गया है | कहने में अक्षमता का प्रकाश करना हो 
विशेष कथन है। वक््यमाणोक्त बिघय रूपसे आक्षेप दो प्रकार होना 
सम्भव है, अत: द्विविध उदाहरण प्रस्तुत हुये हैं । का 
लक्षणान्तर--“वस्तु नो वक्त सिष्टस्य विज्लेष प्रति पत्तये। 
कल . निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तभो हिधा। हा 
७... विवक्षित विषय के सम्बन्ध में अधिक बोध कराने के निभिस 
जो निषेधाभास उपस्थित होता है, बस्तुत: नरयंध नहीं है, किन्तु 
निषेध के तुल्य प्रतीत होता है । उस को आक्षेप अलड्ुधर कहते हैं । 
कथनारम्भ की असमाप्त अबस्था में रोकना आक्षेप है * यह 
अलडूरर प्रथमत्तः द्विविध हैं ।-- कहाँ वक्ष्यम्माथ विषय का सामान्य 
रूप से निषेध, कहीं पर अंज्ञान्तर में निषेध है, उक्त विथय में कहें 
चस्तु स्वरूप का नि्षेघ है, कहीं पर धस्तु कथन फा निर्षध है। इस 
प्रकार दो भेव हैं। इस से आक्षेप का भेद--चतुरविध होते हैं । क्रमझ: 
डदाहरण- “कृष्ण तिष्ठ बचृसि राधाधा विरह'/धजाम। 
हु हद वक्लासथवा मच्छ नाख्यासि निह ये त्वधि । 
है कृष्ण ! रुको, राधा को विरह पीड़ा को कहूँगी | अथवा 
तुम्हारी बसी दश हो जाय, तुम निर्दय हो, तुम से नहीं क हुंगी, यहाँ 
राधा का विरह को सामान्य रूप से सूचित करके वर्दधमाण विशेष 
का निषेध हुआ है । 
"सा माधव त्वद्‌ विरहेण दूना रसाल त्वों सुकुला कलायाम्‌ 4 
दुष्ट वालिमाला मिलितापम्रिदानोमा: कि त्वव्ग्र हत जल्पतंस्ते:॥।” 
साधव ! राधा,-तुम्हारे विरह से दुःखी है, और रसाल शाखा 
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ललित प्रस्तुते वण्यंवाक्याथे-प्रतिविम्बनम्‌ ॥। ४ 
9 प्रस्तुते धमिणि यो वर्णनोयो वंक्यार्थस्त्मवर्णयित्वा तत्रैव 
सत्सरूपस्य कस्पचिदप्रस्तुतवाक्याथस्य वर्णनं ललितं ) यथा- 
अनायि देश: कतमस्त्वयाथ वसन्तसुक्तस्य दश्शां दनस्य । 


वर. 


के अग्रभाग में स्थित भ्रमर युक्त मुकुल को देखकर उसने जो कुछ 

कही है, उसको तुम्हारे पास क्या ॥ हूँ | यहाँ अन्तिम दशा में वहू है 

इस अदा को नहीं कहा गया है । हक 
“माधव नाह दूती प्रियोईस तस्था स्त्वमित्यपि न वेदि। 
सा जझियसे तव कुयश स्तदिदं धम्मन्तिरं बचमि | ह 


माधव ! में दूती नहीं हैं, तुम उत्तका प्रिय हो, यह भो में 
नहीं जानती हूँ। वह मर जापैगी, यह तुम्हारा कयहा है, अतः में धर्म 
की वात कहतो हैं| यहाँ दूतीत्व कथन का निषेध है।.* 


: हरे गुणानां इक, दाणीबच: सम्पद गोचराणाम्‌ । 

.. मे वणनीयों महिसेति ययं जानीय तत्तत्‌ कथने रल नः।॥ 
श्रीहरि के गृग--अगणित है, और सरग्वती वाणी का भी 

अगोचरण है, अत अवर्णनोय महिमा है, केवल उन उन कथ्न से ही 
जानना यथेह्ठ है, यहाँ उक्त कथन का ही निषेध है, यहाँपर प्रथम 
उदाहरण में उनका अवब्यम्भावि मरण सचित है, द्वितीय में कहने 
में अपमथ हूँ, तृतीय में दूतीत्व में अथथा बादित्व है! चतुर्थ में 
महिमा के द्वारा अलोकिकत्व अतिदयत्वावि हैं, बस्तृत विधि नहीं 
है, निषेध का आभाषस्त है। 
ललित अलड्भरार -- “ललित प्रस्तुति व्ण्यंदाक्‍्यार्थ प्रतिविग्बनम ॥। 


प्रस्तत धम्मी में जो वर्गनीय वाक्याथ है, उसका वर्णन न 
करके वहां उसके तलय किसी प्रस्तत बावय.र्थ का वर्णन से ललित 
भत्रद्धार होता है। उदाहरंण-- द 


5 अनाधिदेद: कतमस्त्वयाद्य चसम्लमुत्तर्म दर्धा बनरय । 
की 2 हे हे । दे बा 
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त्वदाप्सड्भेततया क्ृतार्था श्रव्यापि नानेत जनेन संज्ञा ॥ 
नल प्रत्येतद्वाक्यं । अन्न कतमो देश स्त्व्या परित्यक्त 


, इति प्रस्तुताथंमुपन्यस्प वसन्तमुक्तस्य वनस्य दशासनायीति 
| लत्प्तिविम्बभुता्थ मात्रोपन्‍्यासालललितमलंकार: ॥ ३॥ 


रस।दीनां रसाड्भत्वे रसबत्‌ परिकीत्त्यते । 
यथा--कानन्‍्तश्रवोंत इत्यादि ॥ अन्न हास्याड्ध श्रद्धारः । 


यथा वा-सुनि लेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव: | 
येनेकचुलुके हृष्टो दिव्यों तो सत्स्यकच्छपो ॥ 


त्वदाप्र सक्केत तथा कृतार्था अव्यापि नानेन जनने संज्ञा ।” 


... वमगन्त मुक्त बनकी दा के तलय फिसी स्थान को तुमने प्राप्त 
कराया तुम्हारे द्वारा प्राप्त सद्भुत्त से कृतार्थ संज्ञा का श्रवण उस 
दरयक्ति के द्वारा कभी भी नहीं हुआ । यह वाक्य नल के प्रति प्रयुक्त 
हुआ है | यहाँ प्रकरण प्राप्त है- तुमने किस देशा को परित्याग किया 
है, इस प्रकार प्रस्तुताथ को कहने के निम्तित्त सन्त मक्त दक्षा कों 
प्राप्त कराया कहा गया है, अर्थात्‌ उसके प्रल्निविम्बा्थं स्वरूप का 
उपन्यास होने से ललित अलजूार हुआ है । ; 
रसवत्‌ अलडुगर -'रसादीनां रसाहुत्वे रसव्तु परिकीत्त्य॑ते !। 

...._ रसादि रसका अज्भध होने से रसब॒त्‌ अलड्भार होता है । कर 2 
उदाहरण--'कान्तश्रवोन्त' इत्यादि । यह हास्याड्ध शज़ार है। 


यवा--' मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुस्भसम्भव 
यपेनेक चुलुके दी दिव्यों तो मत्स्य कच्छपो ॥ 


[५ 
हे 5 


«“.. योगीद् महात्मा कुम्म सम्भव सनि जय यक्त हो, जिन्होंने 
एक चुलुके से ही दिव्य मत्य कच्छुप को दिल्लला दिया | ग्र॒_/ सनि 
बिवयक भावषाजू-अद्थुत है।.. . ...... .. ..... ७.५ 
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अनत्र मनिविषयक-भावाड्भमदभुतः ॥<४ ४।। आ 
भाव श्र दद्भतां याति रसादो प्रेय उच्यते ।। 


यथा--चेतो सदोयमित्यादि । अन्न स्मृतिरूुपो भावों 
द द विप्रलम्भाऊु ॥४ ५॥। 


तदूज्ञेस्वि रसादो चेदद्भताभा स्तयों भंवेत्‌ ॥। 


5. 33 कककक.+++-% |. उनके. छ-२ 4 १०० /> न 348... २.23 2330५.५.... 20 :४» ५ + सवाइथ: ७-३५... <39)- ० 25काा३.»...,! कक कंनक५> 7 22 पर न; फपरकमआ:-धपओइ, -अम ऋरवेशम०- *१)रीयक-- आआ॥ २५ 


हरे 2. अथवा-- 
“रस भावों तदा भासो भावस्य प्रशमस्तथा ॥ ४ 
गुणी मुतत्व मायान्ति यदा लड़ क्ृतयस्तवा ॥ ... -- 
शरसवत्‌ प्रेय ऊर्जस्वि समाहितमिति फक्रमातु ॥ /४४# 


रसवदादि अलडःकार चतुष्टठय का वर्णन करते हैं-- रस, भाव 
. भाव प्रशम, भाष शान्ति, ये सब जब गुणी भूत होते हैं 
अर्थात्‌ अन्य रस को अपेक्षा से अप्रधान होते हैं, शो रसवत्‌ प्रेय, 
ऊर्जस्वि समाहित नामक अलडकार होते हैं ' यहाँ आशास रूप से 
रसाभास भावाभास का एक रूपसे हीं उल्लेख हुआ है। जिस समय 
एकरस अपर रस भावादि का अद्भ होता है, तथ प्रेया रसवत्‌ 
नामालइकार होता है। जब एक भाव,अपर भाव--रसादि का अज्भ 
होगा, तब प्रेयो नामालड कार होगा। जब रसाभास, भावाभास, 
रस भावादि का अद्भ होगा, तब ऊर्जस्वि नामालइकार होगा, ज्ब 
भाव का प्रशस, रस भावादवि का अंडर होगा, तथ अज॑स्वि 
नामालइःकार होगा, जब भाव का प्रदाम, रस भावादिका अज् 
होगा, तब समाहित नामक अलडकार होगा । उक्त चहुष्टय 
अलड़कारों के सध्य में रस फे योग से रसवदलडःकार का उदाहरण 
यह है- “रसोउस्थ.स्तीति रसबत” प्रश्ंसाथं में मह्वर्थीष वतु प्रत्यय 
है, रसान्तर से पुष्ट होने से रसका प्राद्स्त्य होता है 


“ररूपं विचित्र सबलादिकां कृष्णस्यथ घविज्ञाय निगृढ़ तृष्णाम्‌ । 
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तथा--त्वत्सेनिकह॒ तान्दारासएन: प्राप्य त्वदाज्षया ।...._ 
मुदित मंथरानाथ वन्चसे शात्रवेरपि । द 
अन्न शत्र्‌ स्तृुतिरुपी भाषाभासों भगवद्विष्यस्थ : 


भातरस्याडूः ॥र्द६॥ 


शय्यां निकुछ्जे विरचय्य यत्नादानोय क.न्तां रमयन्त्यमं ये ॥॥ 
सुबल प्रभूत्यों का विचित्र्य सख्य है, कृष्ण को निगृढ़ तृष्णा 


| को जातकर- निकुड्ज में शय्या रचना कर यत्न पूर्वक कानन्‍्ता को 
| लाकर रमण कराते हैं। यहाँ सल्य नस का भज्भ है श॒द्भार । अपर 
| हृष्टान्त- धन्य ड़ 


दरण्यं यस्मिनु विन्सति प्रवर रसणोणि:। 

प्रति कु्ज प्रति पुलिन प्रति गिरि कन्दरमसौ कृष्ण:॥” 
वृन्दावन ही धन्य है, जिस में वर रमणीओं के सहित कृष्ण- . 
प्रति कुछज, प्रति पुलिन, प्रति गि.रकन्दर में बिलास करते हैं । यहाँ 
बन वणन भाव का अडद्भ शृद्धार है । 


ऊज स्वि अलडूग र- “तदूज॑स्वि रसादाचेद ड्राताभास्तयों भवदेत ॥। 


रसादि में यदि अड्भरता को रस भाव प्राप्त करते हैं--तो ऊर्जस्वि 
भलड्भार होता है | निद्शंन-- द 
४7. “त्वतू सेनिक हतानु दारान पुनः प्राप्य त्वदाज्ञया ॥॥ " क्‍ 
मुदिति मंथरानाथ वन्दच्यसे शात्रवरपि॥। मम 
तुम्हारी सनिफों के द्वारा अपहृत वान्रु पत्नी वृन्द को प्रत्यपंण 
तुम्हारी आज्ञा से होने पर हे मथुरा नाथ ! आनन्दित शत्र वर्ग के 
हारा तुम प्रद्ंसत होते हो। यहाँ शत्रस्तु रू भावाभास भगवद्‌ 
विषयक भावका अड्ध है, प्रेय अलडू २-- 
“भावच्चेद ज्भुतां याति रसादो प्रेयउच्यते । 
: भाव-रसावि का अद्भधत्व प्राप्त होने से प्रेय अलड्भर होता 
है | दृष्छास्त-चेतो मवीय मित्यादि । यहाँ स्मृति रूप भाव--विप्रलम्भ 
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अथवा-- प्रकृष्ठ प्रथ््वाव नैय:” भ वि-आद र्क अर्जी होने 


से प्रेयः होता है। उसकी उत्पत्ति यह है-- 
प्रकृष्ठ प्रियत्वात्‌ प्रेयः । उदाहरण-- 
“कान्ताडु सद्भाम बिलग्न विलेपनानि “7 77०४ 
हे दाष्पेषु भास्ति पति तानि हरे: पदाब्जीबि। 
हक आलिप्प यान हव्ये बिजह: पुलिन्दय कि. द 
; स्तद्वेणगीत मुख दर्शन कामजाधिमेक... 


काव्यकौरस्तुभ: 


:. श्लीहुरि के चरणों से विलेंपन घास में पतित हुआ था, जो. 


विलेपन कान्ताजड़ सद्भाम से लग्न था, पुलिन्द रमभी वृन्द जिसका 
विलेपन निज्ञाड़ु में फरके वेण गोत मुखदर्शंन कासमजाधि को प्राप्त 
किये । यहाँ श्यूद्भार रस का अद्भ पुलिन्द रमणी वृन्द का भाव है 
उदाहरणान्तर -- हक 


“तृुन्दाबन मति पुण्यं यस्मिन कुसमस्मित: कंलोरोओ:॥.- हवाई 


पललव कलाधररप सुखयति कृष्ण लतापालि: ॥।” हट 
.. चृन्दावन, अति पत्र है, जिस में लता समूह कुसुमित फल 
उरोज, पल्‍लच कुलाधर के द्वारा कृष्ण को सुखी करतो हैं। यहाँ वन 
वर्णन में भाव का अड्भू है, लताओं का भाव ऊर्ज स्वि का सलक्षण 
उदाहरणान्तर-“ऊर्जी बलमनौचित्य प्रदृत्तो तदत्नास्तीति ऊन स्वि ॥ 
अनोचित्य प्रवृत्ति में ऊ्॑ बलबत्‌ होता है--दृष्टान्त-- 
“शुशुभुरचलद॒स्थोयासली न रमण्यो 


॥ 


> ६ और 


” अशन सुरत सत्र: पोषिता स्तोषिता स्ते: । 


522 80, 75 हुए: 
वि क 480 "हराकर ( 


सहकृत गुण गाने: थ्रीहरि तास्तुबन्ति।।..... 
., गिरि कन्दरा-हरिहत दनुजों की स्त्रीयों पूर्णा है | पुलिन्द 
गण,-उन सब के सहित विहार करते हैं, एवं सहे गान स्त॒ति के द्वारा 
आओहरि को स्तुति करते हैं। यहाँ गिरि वर्णन भाव का अड्भ पर 


हरिहत दनुजानां चण्ड रण्डा: पुलिन्दे: ।.., ;ह;६ 


कोव्यंकोस्त भ कल 
अद्भ रसादों भावस्य प्रशंस श्चेर समाहित, ॥। 
देवेर मा 4 कह कि 
, यथा-देवेन्द्र जित्स पथुकात्पृथकोपमा:दी एक की 
कक “”  रस्मासु सत्स न तवेति गिरा स्राणां । रे 
7“ +. कंसस्ण यो हुदि मदः स तु तेषु सर्व 
«» “# हडड:"वप्तेषु तत्पथकतां क्व गतो न जाने श्ञ!' 
अन्न मदप्रशस स्तस्यथाजुः ॥र< ७॥। ही 23 


भावोदयादे रज्धत्वे कथिता स्तसदाह्वया: ॥ 
_भावोदय-भावसन्धि-भावशाबल्यास्या स्त्रयो5लकां रा: ।। 


सत्नी रति रूप रसाभास है । उसका अज्भ शत्रु के द्वारा अनुष्ठित शत्र 
स्तृति रूप भावाभास है। हे 
समा हि अलड्जार--  अड्भ रसादो भावस्थ प्रशमः्चे त समाहितम्‌ ॥॥ 

__'भाव का भ्रशमन यदि रसादि में अद्भ होता है तो समाहित 
अलडूगर हीता है । के “४ सु 


निरदर्शन--..“ लि हि 
302/ ४ ह दे वे द्रज्त्सि प्रथवात पृथक) पमाद्‌ भी; का: $ 
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पता भिन्न जन लखन 


रस्मास्‌ सत्सु न तवेति गिरः स्राणास्‌।..- फाह क 
कंसस्य यो हदि मद: स तु तेष से... +.)5 
... 'वाप्तेष्‌ तत्पृथु उतां.क्य गतो न जाने ।। 
इन्द्र को पराजय कारोी हम सब के रहते हुये चिपिटक के तल्य 

बालक से तुम्हारा कोई भय नहीं है, इस प्रकार असुरों की वाणो से 
फस को जो मद हुआ था, वह मद सब्र में व्याप्त होने पर कंस की 
बालकता जो कहाँ चली गई--नहीं जानता हूँ । 
;$ / यहाँ मद प्रशम बोर रस का अज्भ हुआ है। अर्थात्‌ वोररस 
में मदाख्य, व्यभिचारि भाव का प्रशम अज्भ है। 

, “भावोदयादे रज्धत्वे कथिता स्तत्तद।ह्वथा: ॥॥ 

 भावोदय-सावस न्थ-भावशावल्याख्या स्त्रयो5लड्ू। शा: ।|/ 


। 33597 : वश 


३०६ ] काव्यकोस्तुभ: 


दा - सधपानप्रवृत्तास्ते सुहृद्भिः सहः बेरिण: 
श्र॒त्वा कुतो5पि त्वन्नाम लेभिरे विष्मां दशाम्‌ । 


अब्न राजविषयक-भावा डर त्रासोदय:। एबमम्यत्‌ ॥। ६८ रद दें। 
१७० ०॥॥ 


> '3+०-००००० ०... धन. ++०५॥७०७६-मा- 
कि खाते 


गुणो मृत होने से भावोदय, भावसन्धि, भाव शाबल्य नामक 
तीन अलड्ूार होने हैं। उदःहरण-- +* 
“मधपान प्रवृत्तास्ते सुहज्धिा! सह वरिण:ः 
श्रृत्वा कुतोपि त्वन्नाम लेमिरे विषमां दशाम्‌ ॥। 
सुहृ॒द वृन्द के सहित वेरिषण सघुषपान रत थे, इस समय 
अक्स्मात्‌ कहीं से आप के नामसुनकर विषम दक्षाको प्राप्त किये थे । 
यहाँ राज विषयक भाव का भज्भु है त्रासोब॒य । इस रोति से 
अपर उदाहरण को भी जानना चाहिये। 
॥ 8 जावोदय, भावसन्धि, भावदाबल्य का क़मदा: उदाहरण-- 
४. धर्मराज तेव श्ातु गन्धारी तनयादहातं । 
भीमेति नाम श्रवणाल्लेभिरे विषसांददास |। 
हे धर्मंराज ! आपका भाई भर है, इसको सुनकर ही गान्धारो 
के दात पुत्र विषम बशाको प्राप्त करते हैं। यहाँ त्रासादि राज विषयक 
रत भाव का अड्भ है। यह भावोदय है। 
“जन्मान्तरोण रमणस्याड सड्भ समृतसुका: | हर 
ष्र सलज्जो चान्ति के सख्या: पात नः पाबेतीसेदा ॥। | 


5 जन्मान्तरीण रमणके अद्ध सड्भ लासे हेतु समुत्सुका पाबंती- 
सबक के समोप में सर्वदा लंज्जाशोला पायंती हम सब की रक्षा कर) 


यहाँ ओत्सुकध लज्जा की सन्धरि, देवता विषयक रतिका भज 


है #कह भाव सन्धि है। 
.... पहुयेतु कश्चितु चल चपल रे का त्वराहूं कुमारो 
हस्तालम्बं बितर ह हु हा व्यूतृक्ृमः बवासि यासि । 


 काव्यकोस्तु्भ: 


9 | ३०७ 


त्थं धर्माव्मभष नृष भवद विद्विषी बन्यदूसे 
कन्या कश्वित्‌ फल किसलयान्याददामाभि धत्ते ॥। 


है नृप धर्मात्मज ! आप के प्रभाव से बन वृत्ति पराधण दात्र 

को कभ्या फल संग्रह रता होकर इस प्रकार कहती थी--चल-कोई 

देखलेगा, चपल त्बरा से प्रयोजन क्‍या है? में तो कुमारी हूँ । 

हस्तावलम्बन दो, हाय--व्युत्कम से कहाँ जा रहे हो । सम कहाँ हो । 
यहाँ क्षद्भा, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, देन्य, घिरोध ओऔत्सक्य 

प्रभृतियों की घबलता, राज विषयक रति भाव का अच्ध है । 

उक्त अलडुार विषय में विचार निम्नोक्त रूप है-- 


इह केचिदाहु:--वाच्यवाचक रूपालडू:रणभुखेत रसाहुपकारका 
एवालडु।आरा:। रखादयस्तु वाधश्य वाचकाभ्यासपकार्य्या एचेतिल 
तैषामलडुनरता भांवत युक्तेति। क्‍ 


अन्पेत्‌ रसाद्ुपकारत्वमाधेमालडूगर च्यपदेशों भाक्तत्चिरन्तत्त.. 
प्रसिद्धधाड्रीकाय्यं एव इति । क्‍ 
अपरे त्‌ रसाह्षपकार सात्रेणालड्ूरत्वथं सुख्यतः रूपकादो 
बाच्याद्यपवानमजागल स्तन्त न्याथेनेति । 


अभियुक्त सतु॒“स्व्०य्झजक बाचक बाच्याच्य पकृत॑ रख मूत्ते 
रसादिभि रखिणो रसादे्ाच्य वाचकोपकारद्रेणोपकृदूभि 
रलडूति व्यपदेक्षोलभ ते । 


समासोक्तो तु लायकादि व्यवहार भाज्रस्थेवालडःकृतिता नतु 
आस्वादस्य तस्योक्तरोति चिरहादिति” मन्यस्ते । 
अतएुब ध्वनि कारेणोक्तमु-- 'प्रधानेसन्‍्यत्र चाक्यर्थ थत्राड्भूानि 
रसादयः । 
काव्ये तसल्मिन्नलकछूारा रसाविरिति में मतिः ॥” 

धंदि रसाजपकार मात्रेणालहःकृत्तित्वं तदा वाचकादिष्यापि तथा 

परसज्जेत । एकञ्च यत्‌ क॑ ख्िदुत्त- रसादीनामड़ि त्वे रसवदाहलज्ुर 
भडूसवे तु द्वितीपोदात्तालड्भूर: | तदपि परास्तस्‌ । 


गॉँट 
४" (88 
कह 
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दा हऊं 


$ 
ध हु 
| 
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> काब्यूक्रौस्त॒भ: 
्त यद्येतएवाल द्वारा: परस्पर, बिमिश्चविता 
तद। पयगलडूारों संसष्ठि: सद्भर॒स्तथा ॥... 
यथा लो फिकालड्राराणां परस्परं विभिश्वतः पथक चारुत्वेन 
पंथगलद्ुरत्वं, तथोक्तरूपाणां काव्यालहकाराणामपि परस्पर 


मिभत्वे संवृष्टि सद्भूराख्यों पथगलड्भूवरो। 
, ५, तत्रिएामिथो३तपेक्षयतेषां स्थिति: संसृष्टि रुच्यते #हक्छ55 
आड़ एवेषां शब्दार्थालडभरुगराणाम्‌ । _ क्‍ हि ऐड द 
यथा--“देव:ः पायाद पायादह्:ः स्मेरेष्दीवर लोचन: । + १ हे 
संसार ध्वान्तविध्वंस हंस: कंस निसदन: ॥। 
अत्र पायदप,यादिति यमकम्‌, संझ्तार ध्वान्त विध्वंस हंस 


कंत निसदन: । संसारे साथो चानुप्रास:। इति दाब्दालडूधरयों 
संसृष्ठिः । द्वितोय पादे उपमा, द्वितोयाद्ध च रूपकमित्यर्थालड्रूगर 


संसृष्टि:। एवं शब्दालडूरार संसृष्टे रर्थालड्रूगर संस॒ष्टेड्चस्थितत्वातु 


संसक्षिः । रे 
अथवा--“सुरतरुतेब बतानां सुरतरुचि गॉपिरमणोनाम्‌ । 
/. त्रिभुवन जन कसनीयो जयति ब्रजराज युवराज: || 


«.. अत्र शब्द लड्धूवरयों यंमकानु प्रसयो: संसृष्ठि: । 
“आलुम्पताव परितोमनस: प्रसाव मालुझ्चतीबण्ददीं नयनद्वयस्य । 
उद्देलकज्ज्बल सहोदधिदद्‌ ग़म्भीरोीं सोहान्धकार -इबमोह 

इवान्धकार: | 


अत्रालड का रयो: समासगोत्‌ प्रेक्षान्योन्योपमयों: संसष्ठि 
मेघे माघवने सणावपि घणानिर्वाहको नीलमा।.. ६ 
सामानाधिकरण्य सत्र किसमहो चित्र तमस्तेजसो: । 
तंत्र दाब्दार्थालडःकारयोः अनुप्रास विरोधयो: संसष्ठि ।॥ 
कतिपय व्यक्ति रसचत्‌ प्रश्नति को अलडः कार नहीं मानते हैं । 
उसंकी निररून कर स्वमत स्थापन हैत कहते हैं--/“अलडः कियते 
झनेनेति अलडूः रणमु । तथा च ब।च्य अर्थ, बाचक द्ञाब्द, उभय रूप 


3 .॥ है।। ्प : जप 5 


॥ | 


कावध्यकोस्तुम [ ३०६ 
यवि अनड्ुूरण अलडूमर के हेतु हो, उस से रसादि का उपकारक- 
पुष्टि जनक शब्दा्थ मात्र वृत्ति वेचित्र्य रूप धम्म है। अतएव 


रसववादि अलडूगर नहीं हो सकते हैं। आदि शब्ब से भाव, रसाभासे 


भावा भास सन्धि शबल को भी जानता होगा 


अन्य मत में अद्भीभत रसावि का उपकार मात्र से यथा 
कथश्वित्‌ सामान्य रुूपसे है, पुष्ठि मात्र से रसब्ढादि में अलज्भार का 
प्रयोग होता है। यह गोण है, प्राचीन परम्परः से अलड्भार ख्याति 
है, किन्तु शब्दार्थान्यतर घटित बेचिह्रय विशेष के समान वास्तविक 


अलऊझ्ूर नहीं है । द 
अपर मत यह है- मुख्य रूपसे सन्देहादि अलड्भार में अथ 


शब्द को दोभा सम्पादन होता है, अजागलस्तन नीति से जो पदार्थ" 
रसादि का मुख्य पोषक है, वह मुख्य अलड्भार है। रूपक सन्देहाबि- 


में रसादि का उपकार को छोड़कर दाब्दार्थ की ्ोभा सम्पादकत्व 


है, वह स्त्रभाव प्राप्त अजागलस्तन के समान है | अर्थात्‌ निर्थंक है ।* 


इस मत में रसत्रवादि का गोण अलड्ूरत्व है । 


निञ्रमत समर्थत निबन्धन कहते हैं -- सर्वभान्य व्यत्ति गण कहते 
हैं--बाच्य वाचक अर्थ - शब्द क। उपकरण के हेतु अध्याहार से अभय. 
च रसनोतुकर्षो" यहाँ शुद्भार रस व्यञजक दाब्दार्थ यक्त पद्च में 
करुण रस व्यञ्जफ दब्दाभाध्याहार से अज्भी रसादिका पोषक होता. 
है, अत: अलडूगर नाम हुंंता है | शब्दार्थ के तुल्य अद्भभृत रसादि 


| का भी रसावि का उपकारकत्व है । 


एक रसादि स्थल में उसका निर्वाह कंसे होगा ! उसर में कहते 
हैं--एकमात्र रसा दे उपकार समासोक्ति अलड्ूगर में आस्वाद्यान्तर .. 
के अभ.व से उपकारकत्व नहों होगा 
. नायक्राबि व्यवहार मात्र को हो अलडब्रारिता है। किन्तु 
भास्वाद का नहीं । अतएव ध्वत्ति कारने वहा है- अद्धिभत रसाबि . 
है का उपकारक होने से अद्भूत रस बि फा#लइकार संज्ञा होती है| # 


. ३१० १] काथ्यकोस्तुभ: 
जिस काव्य में अन्यत्र रसादि वाक्‍यार्थ में प्रधान होने से रसः द अज्भू 


होते हैं, उपकारक होने के कारण उस काव्य में रसादि अद्धभत है। 
अतएवं यहु अलडःकार होंगा, इस में मेरी सम्मति है। इससे प्रतीत 
होता है कि- ध्वनिकारके मतमें भी रसबदादि का अलइकारत्व है। 

कतिपय ध्यक्ति कहते हैं-- रसादि का उपकारक होने से यदि 
अलड़कार होता है, तथ वाचकाबि का भो अलडकारत्व होना 
चाहिये । उससे रसादि का अजित्व--प्रधानत्घ, होने से रसवदादि 
का अलइःकारत्व होगा, अद्भत्व-उपकारकत्थ होने से हितीयोदात्ताबि 
का अलडःकारत्व होता है, यह कथन भी परःस्त हुआ । 

अद्जीरसादि का केवल उपकाय्यं हु।ने से उपकारकत्व का 
अभाव से अनडःकार हो नहों होगा। अऊ्ढ होने से उपकारक होकर 
रसवदादि का अलइकारह्व होगा । 


पृथक प्रथकू रूपसे सब अलडूारों का वर्णन करके पश्चात्‌ 
एकत्र अनेक अलड्ूगरों का वर्णन करते हैं। एक पद्य एवं गद्य से 
हाब्दालडूगर अर्थालड्भार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से होता रुस्भव है। 
तथापि संसष्टि तामक पृथक अलद्भूपर जानना होगा । अनेक वे चित्र्य 
एकत्र होने से उपका पृथक्‌ नाम होना आवश्यक है। जिस प्रकार 
लोौकिक अलड्ूरार फटक कुण्डल पथक्‌ पृथक होने पर भी मिश्रित 
रूप अलडुगर बिशेषसे मनोहर होता है, उस प्रकार काव्यालडुर 
परस्पर मिश्चित होकर संसष्टि सद्भूर नामक पृथक अलड्ूार होता 
है । उस में परस्पर अपेक्षा शृन्य रूप में दाब्दर्धालड्धूवर की स्थिति 
होने से संसष्ठि संज्ञा होती है । 
उदब।हरण-देव कंसनिसूदन कृष्ण ! आप सब को रक्षा धिपत्ति 
से करें । आप के नयत् बगल प्रस्फुदटित नील कमल के तुल्य हैं । 
संसारान्धकार विनाश हेतु सूथ्य स्वरूप हैं, एवं कंस निहन्ता हैं। यहाँ 
पायात्‌ अपायात्‌ चमक, संसार अनुप्रास है। शब्दालड्धूगर की संसृष््ि 
है ।6ितीय पाद में उपमा है। द्वितीयाद्ध में रूपक होकर अथ लिडूगर 
को संवृष्टि हुई है। इस प्रकार दोनों की स्थिति से शब्दार्थ लिडू: र 


तत्र प्रत्यणस्‌ । यथा -- 


काव्यकोस्तुक [ इहें! 


अथ प्रमाणलिड्षीरी 


प्रसाण॑जन्या प्रसितिः प्रमाणालड-कृतिः रमैंते 


की संसृष्टि हुई है । 


ध्वान्त विध्यंस--ध कार के अनेक धा--सकृत साम्य से व्छेकानु 
प्रास हुआ है, विध्वंस- कस--पदगत अन्त्यानुप्रास, ससार, हंस, 
निसूदन, सकार का असकृत साम्य से वृत्त्यनप्रास है, परस्पर निरपेक्षे 
रूप से स्थिति होने से संसप्टि होती है। क्विप्‌ समासगता द्व घा 
धमवाबि विलोपने--समासगता लप्रीपशा है । संसार में 
ध्वान्तत्वारोप- श्री कृष्ण में हंसत्वारोप का निभित्त है। अश्विष्ठट दाब्द 
निबन्धन केवल परम्परित रूपक है। यमफानुप्रास रूप शब्द लडूग॑र- 
उपमा रूपक रूय अर्थालड्धार है। ये संब परस्पर अपेक्षा रहित होकर 
हैं। उदाहरण--प्रणत व्यक्तियों के पक्ष में सुरतरु हैं, गोपरमणीयों 


की सुरतरुचि हैं। त्रिभुदुन जन केमनीयं हैं, त्रजराज युवराज जय 


यक्त हों। यहाँ शब्दालंडु।र यमकानुप्रास को संसंष्ठि है । 


मनको संब प्रकार विषय ग्रहण प्रसंच्मता से हटाकर, नयनद्व य 
के विषय को हटा देते हैं, उद्ेल कंज्जल महोबंधि के तुल्य गभी र- 
मोहान्धकार मोह के समान अन्धेकार है ॥ 


यहाँ समासगत त्प्रेक्षा अन्योन्य उपभाकी संसष्ठति है। सेघ माधवन 


मणि में घृणा निर्वहंक नोलिमा है, किन्तु आइचयथ्यें का विषय है 


कि-यहाँ तम एवं तेज: का सामानाधिकरण्य है | यहाँ शब्दार्थालडूगर 


फा्र भा ध् है "आय 


का जई।; 
अथ अमाणाल कह्ारा। । 5कहण 
;:. प्रभाणालड्भगर का वणन करते हैं। अल: ः 

॥#भ्रुप्ताण जन्पा प्रस्ति त प्रभाणोलकर्त सत्ता रन | ४६ ४६६. 


सनुप्ास विरोध की संसष्टटि है । 


 ॥ ६44 /५ ६ मै 
मं हे पक पा 4 


सह पपवक 


३१२ | का्यब्षको स्तुम: 
कलव क्यान्म॒ दुस्पशंत्सोन्दर्थ्यादधरासवा तू +. क्‍ 
सौरभाच्चापि मे तन्वि हरसीन्द्रिय-प5चक्स ॥ 
अन्रेन्द्रियतृष्णाजन्य प्रत्यक्षमलंकार: ॥ तथा वा-आसन- 


पद्माकरे स्त्रीणामित्यादि। अतन्र श्रम!नन्तरं चाक्षुषं तत्‌ ।१०१ 


अथानुमानं-जानी महे5स्था हृदि सारसाक्ष्या बिराजतेइन्त:ः 
प्रियवक्त्र चन्द्र: । 


तत्कान्तिजाल: प्रसृतेस्तदड़े ष्वापाण्डता कुट्मलताक्षिपद्से । 


अस्या ह॒ृदयं प्रियवदनचन्द्रवदिति रूपकविच्छित्त्या 


संजातानुमितिरलद्भुार: । बह्लिसान्‌ धमादित्यादौ तु नाय॑,.. 


बविच्छित्तिविरहात्‌ ॥१० २!) 


प्रमाण जन्य जो निश्चय ज्ञान-उसको प्रमाणालडः कार कहते 


हैं। उसके मध्य में प्रत्यक्ष का प्रदर्शन करते हैं - 


कं कि २: 


. सोौरभाच्चावि से तन्वि हरसीन्द्रिय पहवकम्‌ || 
है तन्वि | मधुर वाक्य, मृदु स्पर्श, सोन्दय्यं अधरासव एवं 


सोरम ग्रहण से भो तुम मेरो पञ्चेन्द्रिय को आकर्षण कर रही: 


हो । यहाँ इन्द्रिय तृष्णाजन्य प्रत्यक्ष अलडकार है। आसनु पद्मयाकरे 
स्‍त्रीणाम्‌ ? यहांपर भ्रमके पदचात्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ है । 
अनुमान अलडः का र-- द 
 “जानोमहे5स्या हृदि सारसाक्ष्या बिर।जते5न्तः प्रियवक्त चन्द्र:। 
तत्‌ कान्ति जाल: प्रसृतस्तदड्भष्वापाण्डताबु ट्मलता क्षिपद्मे ॥। 
कसमलनयनी के हृदय में प्रियवक्त चन्द्र विराजित है, मैं जानता 
हैं। कारण-उसके विस्तृत फान्ति समूह के द्वारा अद्भ में शुध्नता 
आजाने से नग्नन कमल मुकुलित हुआ है। . 


काव्यकोस्तुभ: 


“कलवाक्पान्‌ मृद स्पर्शात सौनन्‍्दय्यं!दधरा सवात्‌ । कक: 


[ ३१३ 
अथोपमान यथा--उक्ञां रोहिणीं विजानोहि ज्योतिषामतन्न 
बट मण्डले । 
यरतन्वि ! तारकान्यासः शकटाकार साश्चितः ।। 
अन्नोपमानमलमतिदेशवावयं । शकटढाकारा 
रोहिणीत्युपमिति: १० ३॥। 
अशभ्न शाबइ:--वेदास्नथा स्मतिगिरों यमचिन्त्पर्शाक्त 
सृष्टिस्थितिप्रलपकारणमासनन्ति का 
: / «४ पें श्यामसुन्दरसबिक्रियमात्सम॒त्ति 
सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवर्श भजामः ॥॥ 


23-२० वमकम. .. 


यहाँ “इस का हुदय प्रिय बदन चन्द्रवत्‌ है, रूपक विच्छत्ति 
के द्वारा अनुभिति अलडः कार हुआ है। किन्तु 'वद्धिमाद घमातु” 
स्थल में विच्छित्ति के भभाव हेतु अलडःकार नहीं हुआ है। 
उपमान .अलडः कार-“तां रोहिणीं बिज्ानी हि ज्योतिषामत्न सण्डले॥ 
पस्तन्वि ! तारकान्यास: शक्टाकरमाश्चित:॥ 

है तन्वि ! ज्योति मण्डल में शकटाकार जो तारका विन्यस्त 
है, उस को रोहिणी जानना । यहाँ उपभान मूलक अतिदेश वायय है 
अन्यतुल्यत्व विधानमतिदेश:। अत पृत्र दिश धात के उत्तर 
भाववाच्य में भलूप्रत्यय से अतिदेश शब्द निष्ण्च्ध हुआ है । अन्य 
धर्म का अन्यत्र आरोप, यथा गो सदझ्ो गवय: ।। “शकटाकारा 
रोहिणी इस प्रकार उपमिति होती है । 
धाब्र अलड कार - वेदास्तथा स्मृतिगिरों थम चन्त्यर्शाक्त 
ष्टिस्थतिपलयकारणमामनन्ति। 

तं श्यामसुन्दर मविक्षियमात्ममूर्ति कि, 
सह < . 5 डक सवंधर प्रणतिमात्रवशं भजाम: ॥ पल पक 2०३ 
 - कैच एवं तबनुगत स्मृति शास्त्र समुह--जिन अचिन्त्यशक्ति 


भू हा ्् 
हे | 


३१४ ह काव्यकोस्तु॒भ: 
अब निर्विकारचेतन्यम॒त्तिरीश्वरो जगद्धेतुरित्यन्न श्रुत्यादि- 


प्रमाणमुक्त, तज्जन्या शाब्दी प्रमितिः। एवमाचारविषया: 


स्मृतयः, श्रुतिलिड्भादयश्रव घट्‌ बोध्या: ॥१०४॥ 
अथार्थापत्ति: ।-निर्णत' शक्पमस्तीति मध्यं तव नितन्विनि । 
६. अन्यथा नोपद्य त पयोधर भरस्थितिः ॥। 
अन्नाकुत्रस्थित्यन्यथानुपपत्ति प्रभवार्थर्पत्त मंध्यसत्ये 
प्रमाणसिति तन्निश्चयरूपा प्रसितिः ॥१०५॥ 
अथानुपलब्धि: | यथा-रफुटमसदवलग्नं तन्वि निश्चिन्वते ते 
तदनुपलभसाना स्तर्क॑यंतो5पि लोकाः । 


____  ७॒ रखो __णतघत*घ“पू 
सम्पन्न को जगत्‌ के सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण मानते हैं,--उन 


अविक्रिय  .ज प्रगति मात्र बश सर्वेश्वर ध्यामसुन्दर का-भजन 
हम सब करते हैं । द 
,. यहाँ निविकार चेतन्य मूत्ति ईश्वर जगद के हेतु हैं, इस विषय 
में श्रत्यादि प्रमाण कहे गये हैं। तज्जन्य “'शाब्दी प्रति: । इसी 
प्रकार आचार विषयक स्मृति समृह होती है | श्रुति, लिज्भु वाक्य, 
प्रकरण स्थान समाक्ष्या” को भी जानना होगा । कि कष्ट .. 
अर्थापत्ति-अलड कार- प्रस्तुत करते हैं--.. 285; ४ 
७... “निर्णतु' शक्‍्यमस्तीति सध्यं तव नितन्विनि ॥ फ्रशहह! 
(भाड़, अन्यथा नोपपद्मेत प्योधरभरस्थिति:॥ :/ 

हे नितम्बिनि! तुसारे कदिदेश है--ग्रह निणय किया 
जा सकता है, अन्यथा पयोधर भर स्थिति अनुपलब्ध होगी । 

यहाँ पर कुच हय की अन्यथानुपपत्ति हेतु सध्य भाग को 
विद्यमानता में प्रमाण है । अत: उसको निइचय रूपा प्रमिति है। 
अनुपलब्धि अलड कार--“स्फुटमसदवलग्नं तन्विनिद्िचन्चते ते 

तदनुपलभमाना स्तकंयंतोईपि लोका:। 


+ह१ 


। काव्यकोस्तुभः [ ३१५ 


कुलगिरिवरपुग्म॑ : यद्विनाधारमास्ते . त्विह मकरकेतो 
रिन्‍्द्रजाल प्रतीम:ः॥ 
अन्न मध्यागपलब्धि संध्य|भावे प्रमाणं, ततो सध्यं नारतोति 
प्रभिति: ॥१०६१ 
अथ सम्भव: स च सहर्र शतं सम्भवतोति बुद्धों सम्भावना ! 
यथा-- ,; ये नाम केचिदिह नः प्रथयत्यवच्ञां 
* ०7४: जानन्ति ते किसपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 
५. उस्पत्स्यतेडस्सि सम कोषपि ससानधर्मा 
..... क्कालो हाय निरबधि विपुला घ प्रथ्वो ।। | | 
अत्र समानधर्म-विशिएस्य जनस्योत्पत्तस्थिती संभवाख्य्न 


कुलगिरिवरघग्स यद्चिनाधारमास्ते 

+ तदिह भकरकेतो शिन्द्रजाल॑ प्रतीध:॥ 

! है तन्वि तम्हारे केटिदेश है ही नहों--इस प्रकार मिशचर्य 
होता है। उसको न देखकर लोक तक करने लगते हैं कि - 
कुलंगिरि यंगस जिस के बिना अवस्थित हैं, यह तो सकर:डक का 
इन्द्रजाल है 

यहाँ मध्यदेश को अनुपलब्धि--कटिदेश के अभाव सें कारण 
है । अत: मध्यदेश दिखाई नहों पड़ता है, यह प्रसित्ति है । 
सम्भव अलड कार सहस््र संख्या भें शत होना सम्भव हे ६ 
॥/. . «ये नाम केचिंदिह नः प्रथधत्यवज्ञां 
5 5 जानन्ति ते क्रिसपि तान्‌ प्रति नंष यत्न:4 7: 
' 97 7. छुस्पत्स्यतेइस्ति सभ कोपि समानधर्मा १ 
मा कालो ह्ययं निरवधि विपुला च पृथ्वी ॥ ५ 
.. क्विषंध व्यक्ति हमसे अवज्ञा करें, एवं कतिपय व्यक्ति कुछ भो 


हेश६ ] . काव्यकौस्तुभः 
प्रमाणन सिध्येक्त स्कलिकादके' कं कैलानेन्त्यपथ्जी-वेपुल्ये 
भवतः ॥१०७॥४ 

: अरथंतिह्य -तच्चाज्ञात्यक्तक॑ पारंषय्येप्रस्द्धसेव ॥ यथेह 


तरौ यक्षो निवसतीनि ॥ उदा०-- |. 


क्र 


5... कल्याणी वत गयथेय॑ लौकिकी प्रतिभाति में |! 
राति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशवादपि॥ 

इंह लौकिको गाथेत्यनिदिष्टवक्त॒क प्रवाहपारम्पय्य॑मुक्ते।१०८ 
अथ पुंवोक्ति रनुप्रासाथ रंतिह्यांतरलडूरे: संसृहिसंकरों 


धारणा करें, उस में दृष्टि देना ठीक नहों हे । कारण, सेरा समान 
धर्मा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न होगा, कारण यह काल अवधि शून्य है, 
ओर प॒थिबी भी बिपला है । 

यहाँ समान धर्म विशिष्ठ व्यक्ति की उत्पत्ति, सम्भव नामक 
प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने पर. उसका उपपावक अठन्‍्त काल एवं 
विपुला पृथिवी है । 

ऐतिहा अलड्ुूार अज्ञात वक्ता को परम्परा से ससागत घिषय 
को ऐतिहा कहते हैं जिस प्रकार कहा जाता है, इस वृक्ष में यक्ष 
निवास करता है | उदाहरण-- 

“कल्याणोी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मेक? 

राति जोवन्तमानन्दो नरं वर्धदातादपि । “ *.. 4३39 

सड़लमयो यहु गाथा लोकिकी प्रत्तीति होती है कि-जीबित 

सनुष्य को दतवष से आनन्द प्रदान करती आ रही है। यहाँ लोकिको 
गाथा--वइब्द से अरनिदिष्ठ वक्ता के द्वारा प्रवाह परम्परा का बोध 
होता है । 

संसृष्ठटि सडुःर तामक अलडूार का वर्णन करते हैं। 


है. 


। काध्यकोस्तुभ: द [३१७ 
| मम स्पाताय्‌ ॥ यथा सणिस्वर्णादि-संयोगे चारुत्वातिशयो 
| पृथगल ड्ूुतरस्तथानुप्रासोपमादिसंयोगे संसृह्ि: सद्धूरश्च 


ताहक पृथमलड्भूत।रो नृसिहाकारवपुः । संसृष्टो तिलतण्डुल- 
न्यायेन सद्धूरे तु क्षी रनी रन्यायेनाल भू रसंयोग: । तथाहि- 
सा स्थात्संसप्िरेतेषां प्रथगेकत्र या स्थिति: । 
पूर्वोक्तानामलडकाराणामेकस्मित्‌ काव्ये सिथो निरपेक्षा 
स्थिति: संसष्टि: ॥ यथा- 
कृष्ण: पायादपायाज्नः पुणन्द-सदशाननः । 
भक्तहत्सरसीहंंस कंसवंशनिश्वदन: ॥ 
जत्र पायादवायादिति यमक कंसवंशेत्यमुप्रासः । अनयो 
न कलिप डक लेप कपिल कह क पद लि कल 4४ कट. दिल लि+ न ध लक फल 


अनुप्रास से आरम्भ कर ऐतिह्म प्य्यंन्त यावह्ीय अलड्धारों 
के सम्मिलन से संसृष्टि सदर नामक अलदडुएर होते हैं। जिस प्रकार 


मणि स्वर्णादि सयोग से चारुतातिशय निबन्धन एथक अलद्भुएर होता 


है, उसी प्रकार अनुप्रास उपमा प्रभूृति अलडूधरों के संयोग से संयष्ति 
एवं सड्भूर नरसिहाकारवत पृथक अलड्धूरर होते हैं। संसष्टि में तिल 
तण्ड _ल न्याय से एवं सड्2धूर में क्षीर नोरन्‍्याय से अलद्भुए र का संयोग 
होता है । संतृष्ठति का लक्षण-- 

“सा स्पात संसृप्ठिरेतेषां पथगेकत्र या हिथति: |, 
पृथक पृथक अस्तित्व विद्यमानता सें पारस्परिक मिलन से संसष्ठि 
अलड-कार होता है। अर्थात्‌ प्र॒त्नोक्त अलहम्कारों का काव्य में 
पारस्परिक निरपेक्षा स्थिति होने से संसष्टि अलडःकार होता है । 
निदर्शन -- “कृष्ण: पायादपायाश्म: पूर्ण-द सदशानन: । 

भक्तह॒त्सरसीहंस: कंसव गनिसदलः ।। 

पूर्णन्द्‌ सदृक्षानन भक्तहत सरसीहुंस कंसबद् निसदन कृष्ण- 

विनाश से हम सब को रक्षा कर ॥ 


३१८ | कांव्यकोस्तुभ: 
संसष्टि:। पूर्णति भकक्‍तेति चोपभारूपकृयों:, एवं संभृष्टचोश्र 
सा बोध्या । यथा बा- 
वृन्दावनद्र मतलेषु गधा ब्रजेषु घेलाखसान-समयेष च मग्यते 
यत्‌ । 
तद्वेणुवादनपरं शिखिपिच्छचड़ ब्रह्म स्मरासि कमलेक्षणस्‌- 
हा प अभ्यनील ।। 
अन्न पुर्वाद्धें तुल्ययोगिता तुख्यंपादे तूपमानयोः संसू्टिः १०४ 
स्थितिरद्धाडिभावेन तद्॒देकाश्रयेण चेत्‌ ।। 
संविग्धत्वेन न चतेषां तदा स्थात्संकर स्त्रिधा | 


। " _अककझ+-अन>>«»ाक.. पम-ह».."++3. ककया +--.वमा. पापी... 34५3५ +>क्‍आ98»+थ+/. पाप भराा 3०... मरा पी ०++ धर कक. उन्‍॑ूअम-_म-+क. 


यहाँ “पायादपायात्‌” यमक है, एवं “'कंसबंश'' स्थल में अनुप्रास 
है। उभय को संसृष्ठि हुई है। “पूर्णन्दु सदृश्ानन: एवं “भक्त हत्‌ 
सरसी हंस” ह्थल में उपभा एवं रूपक है। उभवके सिलन से संसृष्टि 


 अलडुूर हुआ है । 


उदाहरणान्तर--' वृन्दावन द्रमतलैष गदा व्रजेष 
वेलाबसान समयेष च मग्यते यव१ 
व से डा हा सद्द बेणु बादन परं झशिखिपिच्छ चघड़ - 
ब्रह्म स्मरासि कसलेक्षणमश्ञन लग ।। 


पुन्दावन के तरुतल में, गोष्ठ में एवं वेलादस,म समय में जिन 
का अमसन्धान होता है, कमलेक्षण मेघव्याम वेणुवादम पर!धण 
शिलिपिच्छ खड़ उन्त ब्रह्म का स्मरण करता हूँ। 
इस श्लोक के पुर्वार्ध्ध में तुल्य योगिता अलख्ूार है, एव चंतर्थ 
पाद में उपमान अलडुगर है, उमय के मिलन से संसृष्टि अलड्धरार 
हुआ है । सड॒ कर अलइडः कार का वर्णन करते हैं- 
''हिथितिर खा जि भावैन तदबदेकाश्रयेण चेत । 
संदिग्धत्वेन जेतेषां तदास्यात्‌ सहुक्र स्न्रिधा ॥। _ 


है. काव्यकोस्तुभः 


[ ३१६ 
तत्नांगाड्िनावेन स्थिति यंथा-- 

वदनमगाडक सुटशो वक्षसि नक्षत्रसा लिकां वीक्ष्य । 

उदिते४पि पुष्िण कोकी विशंकयासो प्रवेपते राज्रे: ॥ 

अन्न रूपकमद्भ भ्रान्तिमानड़ी । यथा वा | अनरागदती 

सन्ध्पेत्यादि। अन्न समासोक्ति विशेषोक्त रड्भां। एकाश्रयणेन 


८ स्थि तिय॑ था- 


राजते रघवय्यस्प कीत्ति: कुन्देन्द- सुन्दरो ! | कह! 
अन्न व्यतिरेकानुप्रासयो रेकपदाश्रयणन स्थितिः॥ ४: 
यथा वा-नन्द: किमकरोद ब्रह्मन्भ्नय एब महोदयस्‌ ॥ 


यशोधा वा महाभागा पपौ यर्याः स्तन हरिः ॥ 


अद्भाड़ि भाव से--एकाश्रय से एवं सन्दिग्धरूप से अलडकारों 
की एकत्र स्थिति होने से तीन प्रकार सहःकर अलइःकार होते हैं। 
अड्भाड़ि भाव से स्थिति का दष्टान्त-- 


“बबन मृगाडः क सुश्शो वक्षसि नक्षत्र मालिकां बीक्षय । 
उदिते5पि पुष्रिण कोकी विश्वडः कयासो प्रवेपते रात्ने:।॥।” 
सु नयनो के वरक्षस्थल में नक्षत्र मालिका एवं बदन चन्द्र को 
देखकर सय्योदय होने पर भी कोकी रात्रि की शडःका से कम्पित 
होने लगी । 
यहाँ रूपक अद्ध है,एवं भ्रान्तिमानु अद्भी है | जसे “अनुरागवती 
संध्या” यहाँ समासोक्ति विद्वेषोक्ति का अद्भ है। क्‍ 
एकाश्रय से स्थिति का दुृष्टान्त -- 


“राजते रघुवंशस्य कोीत्ति: कुन्देन्दु सुन्दरी ॥। 
रघुवय्यं की कुन्देन्दु सुन्दरो कीर्ति (वराजित है। यहाँ व्यतिरेक 


क्षनुप्रास की स्थिति एकपदाश्रय से हुई है। 75 ॥5 9: 


५ 759 अन्न रूपकसुपमा वेत्यनिश्चयात्सन्देह: । 


शक ............0.... "6 तन ७०००ण.म मम आ+पामए मानना का 


३२१० | हा 

पस्य नन्दस्य । स्तन शब्द वाक्य पपा पालितवानिति 
प्रथमो5्थ: । अन्रानुमानश्लेषयोरेक्पाद/श्रय्णंन स्थिति: । 
संदिग्धत्वेन स्थिति येथा-- 

मुखाब्ज तव पश्यामो दशनश तिकेशर॥। 

एक्तर- 
युकत्यनुपलस्भात्‌ । यथा वा दोर्भ्या संयप्तित इत्यादि। (८०) 
अन्न विशेषोक्ति--विभावनयो:  सन्देहेन संकरः । 
अनुकलार्थान्तरन्यासग्ो स्तयो श्वेकाश्यणेन स्थित्या च 


.............3.-.- न... टवननम-म--५०माधाााआ- फ़ाए आर, ५९ >धकर का अमान डी 


'--2्नल----+ मन अमम-“-4-+ ““स्थ-4- 


अन्योदाहरण--“नन्द: किसकरोद्‌ ब्रह्मत्‌ श्रेय एवं महोदयस्‌ । 
यक्षोधा वा सहाभागा पपौ यस्याः स्तन हुरिः ॥। 


अब 


. - है ब्ह्मत्‌ | ननन्‍द एवं महाभागा य्शोदाने अत्युत्तम श्षेयरकर 


अनुष्ठात क्‍या किया है--जिस से हरिने उनका स्तन पान किया ! 
यस्य नन्दस्य, स्तन शब्द, वाक्यं, पपौ--पालितवानिति प्रथमो5थः । 
द्वितीय अर्थ-सुस्पष्ट है । यहाँ अनुमान श्लेष को एक पादाभ्रय 
से स्थिति हुई है। सन्दिग्ध रूप से स्थिति का उदाहरण-- 
“सुखाब्जं तब पह्यामो ददानद्य ति फेशरस्‌ ।। 


दह्नद्य ति केशर युक्त तुम्हारे ददन कमल को देखता हूँ। .- 

यहाँ रूपक है, अथवा उपभा है- नि*चय न होने के कारण- 

सन्देह हुआ है। कारण--एकतर निर्णय हेतु यूक्ति का अभाव है। 

अन्योबाहरण--' दो मयाँ संप्मित: पयोधर भरेणापीड़ित: पाण्ज 
राविद्वोबशन: क्षताधर पुट: श्रोणितदनाहता । 
हस्तेनानमित:कचे5धर सुधापानेन सम्मोहितः । 

काम्त: कामपि ल॒प्तिमाप तदहो कामस्य वामागति:॥* 

यहाँ विशेषोतक्ति बिभावना का सन्देह हेतु सडः कर हुआ है। 

अनुकल एवं अर्थान्तर न्यास अल कार को एकाश्षयर में स्थिति हेत्‌ 


| 


काव्यकोस्तुभः ] ३२१ 


सः । एकतरयुकतेरुपलम्भे तु न सन्देह--संकर:। यथा- 
तबेदं श्रीकरग्राहि मुकुन्द करपडकजं । 
अन्न करस्येव श्रीकरग्रेह: संभवेदित्यपमाया: साधिका 
युक्ति बाधिका तु रूपकस्थ | यथा वा-त्वां विद्रड्धास्करं 
संज्ञा समालिड्भति सबंदा ॥। 
अत्रालिड्रन मुपमाया बाधक । सत्याः पतितुल्ये 
ततस्पासम्भवात्‌ ॥११०॥। 


अथषामलडकाराणां केचन दोषा: सन्ति, ते तक्तेषु 
दोषेप्वन्तर्भ वन्त्यतः पृथडः न लक्ष्यन्ते । तथाहि वेफल्यमप्रसिद्धी 
रोत्ययोग्यता चनुप्रासस्य दोष: । 


:ात्थाक « “कफ 


सडःकर अलइडः कार हुंआ है । 

एकतर युक्ति उपलब्ध होने से सन्देह सडः कर नहीं होगा। 
उदाहरण-“तदेव श्रीकरगप्राहि मुकुन्द करपड कजम्‌ ॥॥ 

मुकुन्द कर पड कज तुम्हारे श्रोकरत्राहि है। यहाँ कर का हो 
श्रीकरग्रह होना सम्भव है। इस प्रकार उपमासाधिका यक्ति रूपक 
की बाधिक्रा है। अपरोदाह रणम्‌ -- 

“त्वां विद्वद्‌ भास्कर संज्ञा समालिड्भुति सबंदा ।। 

#.. विद्वद्‌ भास्कर रूप तुमको संज्ञा सबवंदा आलिड्भन करतों है। 

यहाँ आलिड्भरान उपमा का बाधक है। 

अनन्तर अलइकारों के दोष समुह का वर्णन करते हैं । 
अलड कारों के कतिपय दोष हैं। दोष समृह उन सब दोषों में हो द 
अन्तभाब होंगे अत: पृथक्‌ लक्षण नहीं करते हैं। वंकल्य अप्रसिद्धरिति_,क् 
अयोग्यता अनुप्रास अलडः कार का दोष है। वह अपुष्टाथंत्व प्रसिद्ध 
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* ३२२ ] काव्यकोस्तुभ: 
। स चापुष्ठाथथत्वं प्रसिद्धविरोध: प्रदिकलाक्षरत्वं च क्रमात्‌ । 
क्रमेणोदा० -- सुन्दरो नन्दपुक्नोउसों कंस त्वद्वंशनाशनः॥ 
अन्नानुप्रासो वाच्यापोषकत्वा द्विफल: ।॥। 
वृ्दारकाणां सनन्‍्वोहः कुन्देन्दु-प्र तिमो बभो ॥ 
अन्न सर्वंषां देवानां शोक्ल्यमप्रसिद्धम्‌ ॥। 
शिख५्डिताण्डवे भामा कामक।प्ड बिख ष्डता ॥। 
: अन्न शद्भारे गोड़ो रीतिरयुक्ता। यमकस्य त्रिपाणां स्थितिर 
प्रयुक्ता ॥। 
सारसं तत्र पश्यन्तो सारसं नवयोवना । 
प्रेयसि श्रीहरो सुभ्र : सारसं प्रत्यपद्यत ॥। 


यथा--- 


विरोध, एवं प्रतिकलाक्षरत्व क़मश दोष है । उदाहरण-- 
''सुन्दरं। नन्‍्द पुत्रोड्सों कंस त्वद्‌ बंशनादान:॥। 
है कंस ! वह सुन्दर नन्दवनन्दन तुम्हारे बंदाहन्ता है ! ८हाँपर 
अनुप्रास वाच्य का पोषक न होने के कारण--विफ्ल है । 
“बुन्दारकाणां सन्दोह कुन्देन्दु प्रतमों बभो दृःद रक समुह 


अप्रसिद्ध है । 
“शिखण्डिताण्डबे भामा काम काण्ड दिखप्डिता ॥॥ 
कोपना नायिका मयर नृत्य में कामुको रीति से विखण्डता 
हुई । यहाँ श्यूद्भार रस में गोड़ी रोति का प्रयग अयुक्त है। त्रिपदा 
में यमक की स्थिति भो अप्रयक्ता है। उदाहरण-- 
।. . “सारसं तत्र पश्यन्ती सारसं नव योवना 
; प्रेयसी श्रोहरो सुश्र : सारस प्रत्यपद्मयत ॥। 
. +/' बह नव यौवना! भाव पूर्ण रूप से कमल को देखती रहती । 
प्रिय श्रीहरि में सुभ्र ने राजहंस का बोध किया। 


कुन्द एवं इन्दु के तुल्य हुये थे। यहाँ समस्त देवताओं द। शक्‍्लत्व 


व्यकौस्त॒भ: [ १२३ 
उपमायामसाद्श्यासम्भवावनुच्ततिथता ॥ क्रमेणोदा०- 
हंस: करोव निर्भाति विधुवत्पाप्डरं बच 
अत्न मरालगजयोः सादृश्यं नास्ति, वचसि शौवल्यमसम्भवि । 
उपमानस्य जातिप्रमाणगते न्यनत्वाधिवये च तथा । 
क़मेणोदा०--विप्रो5यं सर्पंबद्दीप्रो दधिविन्दुनिभो विधुः । 
अत्र जात्या प्रमाणेन च न्यूनता । दीर्घाय॒ द्रौं णिवत्काको ._ 
वेणीयं यमुनोपमा । अन्न जात्या प्रमाणेन चाधिवयम्‌ ।००। 
. नवप्रभः संप्रति काव्यकौस्तुभ: 
क्‍ - प्रभाति विद्य कविभुषणन यः । 
!. . .. आलोकत स्तस्य जन: सुबुद्धिभिः 
... परीक्ष्यतामेष नु काव्यपरुषः ॥॥ 
विद्याभूषणगदितं गद्दितन्त्रं काव्यकोस्तुभं विध्यत्‌ । 


न्‍पविरकबक 3 कन+++ “3-० 
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उपमा में साहदय एवं असम्भव--हेतु अनुचिताथा है । उदाहरण 


क्रमश “ “हंसः करोब निर्भाति दविधुवत्‌ पाण्डुरं बच: ।। 


हंस करो के समान प्रतिभात होता है | विधु के समान वाणी 


_ शृश्र है। यहाँ मराल एवं गज में साहश्य है हो नहीं । बाणी में 
'शुक्लता भी असम्भव है । 


उपमान का जाति प्रमाण होने एवं न्वनता आधिवय होने से 
दोष होता है | क्रमश: उदाहरण -- 
“विंप्रोष्पं सपंबद दीप्रोदघिविन्दुनिभो बविधुः।॥ 
यह ब्राह्मण सप के तुल्य दोप्रिशोल है। द/धविन्दु के समास 


| चन्द्र है। यहाँ जाति एवं प्रमाण के द्वारा न्यजता है । 


“दीर्घाय द्रोणिवत्‌ काको वेणीय यमुतोपसा |! 
गरणी के समान यह केक दीर्घायु है । यह वेणी यम॒ना के 


| तुल्य है | यहाँ जाति एवं प्रमार्णे के द्वारा आधिकय है । 


सर]. मिनजिश आओ काव्यकौस्तुभ: 
तिष्ठतति यदि कमनोयो नमनीयो5सौ न कि सदसि ॥४३॥। 
हांत काव्यकौस्तुभे शब्दार्थालडकार निर्णयो 


नवसी प्रभा॥रई।॥ . ४ 5० : 
जि 2 # ४ पड कह | 
. .  सबिध रण ग्रन्थोप संहार करते हैं 5 


नवप्रम सम्प्रति काव्य कौस्तुभ: 
3 प्रभाति विद्व कफ विभुषणनेय: 
. __' आलोकत स्तस्थ जन: सु बुद्धिभि: 
द परोक्ष्यतामेष नु काव्यपूरुष: ।। 
श्रीबलदेव विद्याभुषण रचित जो नव प्रभ नवीन क्रान्ति विश्विष्ट 
अर्थात्‌ नवम परिच्छेद विशिष्ट काव्य फोस्तभ ग्रन्थ प्रकाशित हुआ 
है, इस का अबलोकन सुबुद्धिमान्‌ जनगण करें, एवं काव्यादि लक्षणों 
को परोक्षा करें। 
विद्या भुषण गदितं गदितन्त्रं काव्य कोस्तुभ विध्त्‌ । 
तिष्ठति यदि कमनीयों नमनीयोउसो न कि सदस्ि ।।” 
विद्या भूषण द्वारा कीत्तित काव्यान॒श्यासन रूप काव्य फोस्तुम 
को अभ्यास करने से सभा में स्पहणीय इस प्रकार कुछ अवद्येष नहीं 
रहेगा जा नत नहीं होगा अर्थात्‌ अःयत्त में नहों आपेगा। 
इति काव्य कोस्तुभे शब्दार्थालडः क्वार निर्णयो सबसी प्रभा। . 


हे _ज न्न्न 
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(संवत्‌ १८१२ का माह सुदि १ दिने शनिबासरे एणा पुस्तका सवाई ._ 


जथपुर मध्ये लिपीकृता ) 
.. शास्त्रिणा हरिदासेन वृन्दारण्य निवासिना :' 
.. व्याख्यातं सप्रयत्नेन लोक,नां बोधहेतबे 5... 


नेत्र वेद नभः पक्षे कात्तिके रविवासरे 


गान्धरविका प्रसादेन ग्रन्थो5यं पर्णतां गतः ७ 
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